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प्रिय सूस्महर्श, स्वायन्शीछ मोर शांत-चित होगा चाहिए , उसके लिये 
छाल च्च खिपाा झा पर सर्मझ होना सो कनिवान ही है. उसेनी प्चिक? 
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लए. इृदा पुस्तक में सझछे समालोचक के घमस स्वासाविक गुणों का 


ध् झ. हि पु पा ः 
प् विज्ञाद्ट म्ण मअल्कता ह। समलोचक के पॉडित्म धो उच्चके 
अप्ाधिश्ण तख्ाम्वेषए-शस्ति को जितनी परशेख! की ऋ्ध, थोइी है हिंदी 


की छाण्पकरोचना-दली के सामने एक आद््ष, विदोष और अशुकरमीय 
त्रणा की डपस्थिर करने की इच्छा से ही हस्त यहा उस्तक प्रकः ईू'ल करते हैँ 
आए: हैं. हिर्द-संसर के समाछठोचला-प्रिय पाठक इड़े रहकर अबवय 
सलछ होगो + 

यह उल्तक बंगाल क॑ जयअसिद्ध विद्वात्‌ स्वर्भीय डाटा सतोशचेड 
कियाभूष४ दक् घी० कारण रछू 9» की धरक सिल ऊन हो करामाय 
हैं. इसे ही के सद॒र साँचे से डालने का सफल पब्रज शुक्त देसे स्वस्तन- 


किया दें, जो ऊंदक अबचुचाद के मो मोतसकृता लापपत 
मरने के हो किये परासद्ध तहीं हैं, वल्क्त मैंजी हुईं, टोरबार भाषा फिलने 
से भी सिद्द-इस्त दें। इस उस्तक के अजुदाद में आपको स्तुथ सफखतः 


थ्रप्त हुई है। जिबास है, इस पुस्तक का हिंदी में पशेष्ठ आदर इोगाः : 
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इस! से 5६ शताब्दी पहल जन्म लेकर जो बम अशोक और 
ऋतषिस्ल आदि राजाओं के समय में समस्त भारत, लंका और 

.. जावा आदि दीप में फैल गया धा--ईसा की 
भचरसात न हल पहली शवाब्दी से सादवीं शतताव्दी तक, सात-सौं 


्ज 


डह्म्व तर काउय- अदमि, जिस घस कीअकाश-किरणों ने चीन-देश 
जलाना की ? ब् 
को ऋालोकित किया धा--इसा की सातवी, 


क 


् के छ फू न छा 
छाठवी, नी और दुसबी शतावदी में जिस बस के नहाओं मे 


कठोर प्रचार्क्त-ब्ग को स्ीकार करके अद्भ-मनध्य और अजद्ध 
पत्ष ऋल्बिस को पढ़का सिखानवाले छुविज्ञ आ्रास्पेरों ः£ की तरह 
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ऋदर, सिल्यल-वाहिया हमे 'कछारहिलः हे छा का दछ्ह भोक्त 
लय सिब्वट-दाहिदा। का काइिस! परमी बेस: का हु कक 
थ. लिसका दिसडा ह "व पाक कट 

कह्य स्क्ाया था. सलिसखका बिगड़ा हुऋआरसाप सआाहइबारया क 
न ष्टो न्ग््ुू प००-हा के दम ० ्ध्न्कज 4 
सायामिदेशग ई+मव्रानुभव इसामसीह कभी लिस धर्म के 
थक को न 2 का. > 
अनकाए एशत अ्ादिरा चुछ आज से धर ने सनम झुस्इल दर 
हि 5 मी 2 आम पा व 5 डिटट० कि कट किए जय आते पीजी पा कान कर 
जारत के अधाफमर, पा आजिद किया शा, आर जिसक पअधम्ाद्न 
है ्, रे र्‌ 
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हैं, उस प्रशांत बोद्ध घर्मे का किस दरह उदय और अस्त हुआ, 
इस निबंध में इन सब बातों का इस विचार नहीं करेंगे । इसा 
की सादवीं शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी (तक, सात-सो वर्षों में, 
इद्योगकर, कुमारिल भट्ट, शंकाराचार्य, वाचस्पति मिश्र, उद- 
यताचाय, रामालुज और सायवाचाये आदि दाशसिकों और 
भवभति, सात, ओहप आदि कवियों ने जन्म लेकर किस तरह 

त-धर्न-प्रावित भारतवए में माक्षणु-घस को फिर स्थावित किया 


पर 


ओर नैदिक क्रिया-कल्ााप की पुनः प्रतिष्ठा की, या सुहम्भद- 
£चारित इस्लाम-बर्स मे पराक्ष भाव से बौद्धघम को सारतबष 
से उखाइन में सहायता की या नहीं, य बातें भी इस निश्ंव मे 
आलोचखित न होंगी | जिन महात्माओं ने विविध छपायो से 
ब्राह्मत-घ्म की पुनर्जीवित किया, उनमें से अन्यतम महाकवि 
भवपूति के कात्य की ऋुछ समालोचता करता ही इस छोटी-सी 
उुस्तिका क्वा एकमात्र उद्देश्य है । 

भगवान्‌ पतक्षिक्ष खासी ने स्याय-सूत्र पर जो भाध्य बनाया 
था, विक्नाग आदि बौद्ध पंडितों के तक-जाल से जब बहू घिर 
गया, वब उसके उद्धार छे लिये छठी शताब्दी के अंत में डयाव- 
कराचाय ने न्याय-बातिक की रचना की । इसा की सातवी 
शताब्दी के अंत में सुविख्याल वेदिक पंडित कुमारिल भट्ट मे 
दक्षिण के केरल-प्रदेश से बौद्धों को निकाल दिया, और बहुत- 
से बंदिक बाक्यों की संगति विदाकर उन्होंने सीसांसा-बातिक 
की रचना की । आठवी शहाब्दी के अंत और नत्रीं शताब्दी 
के प्रारंभ में मगवाव्‌ शंकराचार्य ने दक्षिण के मालवा-देश मे 
अवबतीर्ण होकर श्रति और उपनिषदों के प्रभाण से अप्लैतवाद 


है. 


ह् 


६१ 


डर मसंदेभूर्त 


पा 


४] 


की स्थापना की ओर बेदांत-भाष्य बनाया! उनकी विद्वत्ता, 
विचार-शक्ति और अध्यवसाय-शीलता से परास्त होकर बौड़ों 
जया तो देश छोड़ दिया, था अपना संत बदल लिया के ! 
इसा की दसवीं शताल़ीी में दाशनिक वाचस्पति मिश्र ने जन्म 
सेकर बंद की सम्यझ आलोचना और विविध दशन-पंथों 
ह बौद्ध-मत की अखारता प्रतिषादित की । बारहबी शा 
दवनाचाय ने मिधिला-प्रदेश में उत्पन्न होकर किस तरह 
अथक परिश्रम द्वारा बौंडा को हराया + ओर वेद का प्रामाण्य 


हर 





३ 
्ः का >लऊधजाए पजपरः ् हे 2 कक अल ७ कम नल, < अकंपक ला वे का आम मी कक ये: द्ं 
म्न प्रजाह आला इानाय हूँ क्कि डक्ाणा दा डे नै लंच देुचब्यक््णआ ब्य आप: 
अजवज ::, ऊबय आजाण नमाज छाम का फंड्रभाक 2] 3 203 "० ब्रेन्गर के 2 वरआक बज 
हक पा बहुत बह केंट,दु खत थे चडाका साई दिच्वार छा ने समय वह 

>> ् न ००१७० शक च्ट, ० ला 
८५ कशह को तेल से मरबाशर अभि एर अब देते थे, औश दिफक्नी से प्रसिदा कर 

4 

स्यक्ष: लत 50 > नस थे « पड़ेगा पट ि 
न थे कि दश पाले पर उस लटद ने उदसा पेगा । डिम समय बंद तिब्बत मे 
नाजिल सउदय | जम शा्जा कर रहे थे, उस मनय उनके प्रिय शिष्य आनंद 
चाहिक समूचे रे हहद्ध शाह्जाऊ के रह थे, उस सन उनके ये ने ऋसाइ- 


+ कदर दे कि एक्ष चार उदयन चाय के साथ बोद्धी का ख्थिर ईं या 


सदी एस विषय पर झाझ्म बुआ था। उदयसावार्द न अनेक युक्तियों से इधर 
वा अस्िल झिंद्ध किया, वौद्ध कीय उसकी युक्तियों ले सट्ध नहीं हुए । बह सके 
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5 
क्या इश्वर का अस्तिल प्रतिपन्न किया--थह सभी जानत हूँ | 


इसी समय रामानुज स्वार्मी ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध खड़े होकर 
जिस बेध्णुब मत का प्रचार किया, और चौदहनीं शताब्दी में 
सायनाचार्य ने वेद की टीका बनाकर विकुप्त-प्राय वेदिक 
साहिस्य के पढ़ने और पढ़ाने में जो सुविधा कर दी--े बाते 
भी सवको मालम हैं। नेषथ-चरित के बचानेवाल ओह ने 
ऋत्ि के मुँह से बौद्ध मत कहलोकर फिर उप्तका खंडन किया है. 
आ*7 बढिक सतत की श्रेष्ठता प्रदशित की है। दाशंतिक मतों में 
उतयवाचाय ने अद्वेतवादी को ही सर्देशेष्ठ बताया है। चित 








जायरा 5: कप. कर साथ ८ ली कक >नकर कद | कर 
आशा आर बाद को साथ लेकर सकिसा पहाड़ पर खाद गण । शिस क्रय हेंव 
म्प 
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हमारे आलेप्य कवि भवदसूति ने सिस प्रणाली से वैदिक मास 
की है, वह निराली थीं। इससे इनको 

हत कुछ परिचय मिल्ञता हैं। उन्होंने बोझ के 

साथ न साज्ञात्‌ युद्ध ठाता, और ते बेदिक क्रिया-कलाप की ही 
| उन्होंने प्राचीचय और पवित्र वैदिक समाज 

का एक आदश चित्र ओर अपने रझूलंयथ के आध.परतित हिंदु- 
समाल की एक छवि पाठकों के सामने रख दी है, , द्बन- 
| की देखकर अपने कर्तव्य का भिस्यय 


बयारएवफ मालती-सांधत्र पहले से सबभूति के समे- 
साममिक बौद़ और तां्रिक-समाज की भीतरी अबखा का 
हुत-कुछ पता लगता है । परिव्राजिकः कार्म- 


ग.. च्ज 
भवभूवि के सम- _+ 3 सच 
भवभूते के सस- दुक्की के कामों को देखकर माछूस होता हे कि 
झाम शक अछ- मर 


+ उस समय बौद्ध-समाज की अवस्था भक्त दो 

झख़्मेऊ कक कप ५ मे 8० अ+ 
चली थी। बोद्ध शा्रों में प्न्नज्या के जिन 
अंनस्था . रे २ 0 पर 
नियमों का उल्लेख है, का्मंदकी के जीवन मं 


इसने से छिसी का भी पता नहीं मित्रता | कासंदकी के न प्रतिक्ष! 
की थी कि चाह प्ाण चले जाये, पर सालती के साथ माधव 
का विवाद करा दूँगी। उसने अनेक विश्नों को कादकर आपती 
बतिज्ञा की रक्षा की की। इस विषय में कामंदकी की नौति 
कामंदक को नीति से कहीं अच्छी थी + | किंठु बौद्ध परि- 


« कर -वत्सत्रधा एंगनदॉय यत्ज: ५ व्ययेनाटपि सब विधेवाः। (मोललों, ४) 
+ लबब्विके अधि साम बुद्धरक्षित्या संक्रांता मयबती सीति: विजेब्यते | 





ह मालती, ७ 


मवभति द्‌ 





ज़ाजिका के लिये स्वयं विवाह करना या दूसरे का विवाह कराम 
दोतों ही निषिद्ध हैं! विवाह को संसार की गाँठ सममाकर 
कामंदकी ने स्वयं तो विवाह किया नहीं, परिवाजका-ब्रत पालती 
ही; पर मालती और माधव के विदाह के लिये उसका बढ़- 
रिकर होना आय में डालता है। काश्मीर के प्रसिद्ध बौद्ध 
कवि कमेंद्र अपनी अवदान-कल्पलता में लिखते हैं--- 
बप्पस्याद्ा सततपतने होमघूसे प्रदुलि: 
सत्यअंथिव्यसनमरणों सुल्यहस्तापऐेन । 
संसाराज्षा समयचलने बन्धन माश्यदाज्ना 
मोहारोहोपहतमनसां हर्षहेनुविदाहः ॥। 
(अभवदान-कल्पछता, १२-५४) 
“विवाह के वाद निरंतर ठुःख ही उठाने पड़ेंगे । विवाह के 
समग्र में होम के धुएँ के कारण गिरे हुए आँसू ही इस बात के 
पूज चिन्ह हैं । विवाह के समय बर-बधू के हाथ मिलाने का यह्‌ 
अथ है कि बे दोनों व्यसन के मार्ग पर चलने के लिये मानों 
कसम खा रहे हैं। असार पार्थिव रीति-नीतियों से विचलित न हो 
जायें, इसी लिये बर-बघू के हाथ फूलों की माला से बाँध दिए 
जाते हैं । जिनके मत में मोह का राज्य है, उनके लिये ही विवाह 
इथ का कारण होता है ।* 
किंतु कामंदकी के इस काम के समर्थन के लिये स्वयं भव- 
भूति ने नीचे लिखा कारण बतलाया है--- 
दया वा ख्रेहों वा भगवति दिजेडस्मिन शिश्षु जने 
भवत्यां संसाराहिरत्मफि चि्ले द्रघयति । 


छः भ्रवनूति 


अतश्र प्रतनज्या समयसुरूमाचारविमुख्ः 
प्रशकसरते यबः परशवति पुनवेवसपरम || 
(मालती-भमाधतर, ४४ 
हैं अगवति, शिशु मालनी ति आपका जो स्ेह है, 
इसने आपके संसार से विरच्त को थी आदर कर दिया है 
इसीजिये आप प्रत्नच्यात्न सम ऋतंठ्यों से मेँह मोहकर सालती के 
लिये यत्न कर रही हैं 
कामंदकी के कामों का देखने से साल्म होता हैं कि उस 
समय उफिदु-बन का अभ्युदय होना आरंस ही गया था, बौद्ध 
जगा ने हिंदू देवी-देवताओं की उपासना आरंथ कर दी थी ! 
माहती-साथव के तीसरे अंक में लिखा है कि कामंदकी न शालती 
की उसकी सोभाग्य-बुद्धि के निमित्त चतुदशी के दिन शिव को 
पूजा करने के लिये फूल चुनने को भेजा था। वास्तव में यह बद्‌ 
नसय था कि जब वौद्ध लोग इस बात का निश्चय नहीं कर सके 
) कि वे वौद्ध धर्म का अनुसरण करें या शैद धम्मे का। गौड़- 
ईश के सुप्रसिद्ध कवि रासचंद्र कवि-सारती भिक्तिशतक'-मंथ के 
गरंभ में, बुद्ध को नमस्कार करेंया शिव को, इस बात कर 
नेशय नहीं कर सके । बढ़ लिखते हैं--- 
ज्ञा यस्य संमस्तवस्तुनिषय यस्यानवद्य वचः 
यस्मित्‌ रागलबोडपि मैव न उुनद्वेंषों न मोहस्तथा । 
यस्‍्य३ हेतुरनन्तसभ्यसुखदः मव्पाकृपासाधुरी 
बुद्धों वा गिरिझोउथवा स भगवांस्तह्स समस्कुमहे ॥। 
“जिले सब विषयों का ज्ञान है, जिसका वाक्य निर्दोष है, 


जेसमें राग, ढेष और स्नेह की एक बूँद भी नहीं है, जिसकी कृपा 


कप 


कक 
हक 
तु 


अबमूति ् 


से अनंत जीवों की सुख मिलता है, वह बुद्ध हो था भगवान्‌ 
सूतभावन शिव हो, उसीकों हम नमस्कार करते हैं ।' 
मालती-माधब के देखने से पता लगता है कि भश्भूति के 
समय में बौद्ध लोग प्राचीन हिंदु-संहिता का श्रद्धा ले पाठ 
किया करते थे दूसरे अंक में कामंदकी कहती है--- 
इतरेतराजुशगे डि द्ारकमैणि पराध्य सहुन्द गीलाश्चायसभथों>ड्ेर्स्य 
अस्याँ वाइमनाशन्ठु पोरशुबद्स्तस्पास्टख्ि रिति (7 
(माहती, २) 


श्च 


विवाह सें परम्पर अवलुराग से ही कल्याण है, अंगिरा ऋषि 


हते है. कि जो स्ियाँ मन, वाणी और आँख से बर के पति 
दिखादी हैं, वे ही परम सौमाप्यवती है ! 


| 


इससे मालूम होता है कि बौद्ध परिप्राजिका कार्मइकी ले 
अपनी वात को पुश करने के लिये महा अंगिरा के घर्म-शास्ष 
का आश्रय लिया था | 
सवभूति के समय में हिंदू और चोद संग्रदायों में चेंर-भाव 
का मास ते था । पद्सावतीन्‍नगरी का राज-मंत्री भूरिवछु और 
विद का राज-मंत्री देवरात--दोनों ढी--जाह्यण थे । कितु बे 
कामंदकी और सोदामिनी आदि बौद्ध महिलाओं के साथ एक ही 
समय में एक ही गुरु के पास पद्वा करते थे । का्मंदकी ने 
लंबगिका से कहा था-- 
हाय सके से बेहए यदेकत् नीजिसायाशपद्वांय न नानाइगनतनाशसना 
साहदय्मासीत्तेंव च अस्मस्सोदामिनीसमक्षमन्यों भूं शिवसु देवरातयों- 
बंचेय पतिन्रा जवश्यमादाध्यामपत्यक्चस्बन्धः कत्तन्य इाते । (सास, ६ | 


हि सवभात 





सखी लबंगिके, ठुन्हें माकूस नहीं! कि पढ़ते समय हसारी 
अनेक देशवासियों के साथ मेंट हो जाती है। उसी समय 
रे और सौदामिती के सामने मूर्विसु और देवरात ने 
नेहा की थी कि वे एक की कन्या के साथ दूसरे के पुत्र से 
स्‍' 


ल्‍चध्िकि 

ध्च 

छः 

हद 
्षा।% 2, 


फ 


का (का 


जि छ 
के 894585 लास की मडासभा में पादरा बील साइच अत 
के गाए और इंडिया आफिस में रक्‍ख हुए बौद्ध-संसक्ृत-मंद 
घर 


हे 


च्छी तरह विखकर लिस ल्च्व के बहुरे साव की प्णाख्या 


र॒ सके, इस लिगृढु तत्व का यवाश्र भाव क्या हैं. इस 


बिप्य पर, मार्म होता है, सवभूति के समझ में भी आलोचना 
चर थी । मालती-माधत के छुठे अंक में सालती ऋहती है-- 


कि. 


#डूप उप इता! धण खझण्यद मशरण नर्वासनस स्व अन्तर स्थान 


(किस तरह से मरण और निवाण का अंतर माहूम होता है |" 
मालती नंदन को नहीं चाहइली थी । इसीलिये उसके साथ 
तबाह का आयोजन होता हुआ देखकर वह मरण को भत्ते ही 
सिवाश समझ सकती थी। किंतु बीद्ध शास्त्रों के अनुशीलन से 
बता चलता है कि मरण और निवाण में आरो अंतर है ! इस 


झड >2675 पकपमाप फाबवसओ 


कक कम ऋं 


मम आल 


भवसूति १ 


पर यहाँ विशेष न लिखकर इतना कह देदा ही उचित प्रतीत 
दोता है कि पुनजन्म-रहित सरण ही निबोण है, या मिसकी 
प्रात्रि से सदा के लिये सृत्यु के हाथ से छुटकारा हो जाय, वही 
निवाणश है । 


सौद्ममिनी के चरित्र की समालोचना करने से मालूम होता 
है कि उस समय कुछ मनुष्य वौद्ध संप्रदाय को छोड़कर अधोरी, 
शैय या हिंदू-तांत्रिक ओणी में प्रविष्ठ होने लगे थे। कामंदकी 
चली सोदामिती पहले बौद्ध थी; फिश आअवोरबंद की चेल्ी 
बसमकर और गुरुचयों, तप्स्पा, तंत्र, मंत्र, योग, अभियोग 
आदि का अलुछठान करके उसने अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त 
किया था। सौदामिनी ने जिस तांत्रिक धर्म को प्रहण किया 
था, वौद्धों को इस घसं से कुछ विद्वेष नहीं था| मालती-माधथव 
के दसवें अंक में का्मंदकी अपनी प्रणत शिप्या सौदाभिनी छे 
कहती हैं--- 
#बन्यप त्वमेय अगत 


स्प्र द्विः 
एवंविश्रेषिलसिलैरतिवोधिसर 


त्जै 
बस्या। पुरा परिचयग्रतिवद्धद।ज्ञ- 
सुमतभूरिफलदशाकि विजरिसत ते 


श् 


भद्रे, तुमने जिस अलौकिक सिद्धि को प्राप्त किया है, बह 
स्ुदसीय है और वोधिसस्यों के लिये भी दुलेस है। सुसमे 
बाधिसत्तों से कहीं आगे बढ़कर अनेक सिद्धियों को प्राप्त कियाः 
है, इसीलिये जगत्‌ में तुम बंदनीया हो ।' 


१९ मवसूति 


भवभूति के समय के तांत्रिक-समाज के की अवस्था अत्यंत 
शोचनीय थी ! अघोरघंट, कपालछुंडला और सौदामिनी के 
हर चरित्रों में यह समाज खब प्रस्फुदित हुआ 
सज्रक-संसा जि 5 ये जि 
है। सात्रिविहारी, अरण्यवासी और मं 
थारी अवोरबघंट पद्मावती नगरी के श्मशान में वने कराला-नामक 
बाजुंडा के मंद्र में प्रवात सुर का कान करता था। उसकी चल्नी 
बड़े अभाषत्राली कपालकुंडला श्रीपवंत में रहती थी. और गुरु 
से मिलने के लिये कमो-कर्सी चासुंडा के मंदिर में आया करती 
थी | एक दिन उसने बड़े ही उब्ज्जल, पर भीपण, वेश ने 
झाकाशमाग से आकर कहा--- 
#चडधिकदशना डी चक्रमध्यस्थितात्स-- 
हढि विनिहितरूएः सिद्धिदस्तक्विदां या । 
अविचलितमनी भिः साथकैसेस्यमाण 
से जयति परिणद्धः शक्तिनिः शक्तिवाथः ॥: 
इयमहमिदावी--- 
दित्यं घढड़चक्रनिश्वितं हत्पद्ममध्योंदित्म 
पइयच्ती ल्िवररूपिणं स्यददायदए्शानसंस्थाएता 4 
नाइीनासुदयक्रमेण जयतः पत्चाशुताकर्षणा- 
इृष्पाप्ती त्पतन अना विधटयन्त्यग्रे नभोम्भीमुचः ॥! 


०2 ली अ 


» सोदामिनी से श्रीपवत से पद्चावत्ी-सगरा में आकर मधुमन के किनारे पे 
क्थिस सुवर्स-वदु नाम के, शिव को इस हरह प्रणाम किया हें--- 
जय देव शुतनभावत्त जय समवन्निखिलनिंगमनिय ॥ 


जि 


जय इदुतिरचंद्शेखर जय मदनान्तक जय जगदायदि झुरो । 
€ मालती, है « 


हि है 

है 
तर 
कवि 


उल्डो लस्खलितकपालऊकण्डमाला 

संघदक्रणितकरालकॉड्टिणी कः 

घयाएमरप ससमांचडासज्षरत्थ 

पंधते गगनतकप्रवाणवेगः ।* (मालतोी, ५) 

'साथक छोग अविचलित चिस से जिसको खोज करते 

रहते हैं' और ज्ञानी लोग जिसके रूप को हृदय में धारण करके 
सिद्धियों की प्राप्ति छरते हैं, १६ नाड़ियों के चक्र के बीच ऊं 
नेवद और शक्तियों से बिरे हुए उस शक्तिनाथ को जय 


'सैं मंत्र-न्यास हारा पडंग चक्र में छिपे हुए और ह्पझ 
में उदित शिव-रूप आत्मा को प्रत्यक्ष करके और आकाश-मंडज 
में किसे मं्धों को दुकड़े-हुकड़े करके यहाँ आई हैँ। इडा, पिंगला 
आदि नाड़ियां को दायु से भरकर पांचभौतिक शरीर का मैने 

कृमंण किया हूँ, इसलिये आक्राश-माग पर आते का सुर 
कुछ भी कछ आअलुभ्व नहीं हुआ ।* 


तेज़ी से आन के कारण मेरे साले में पड़े मर-कपालों की 
साला चंचल और ढीली पड़ गई है, और आते समय आपस में 
टकराने के कारण उन्तमें से जो भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुईं, उसने 
मेरे लिये रमशीय डम्तरू का काम किया था ।? 

सालती-साधव के पाँचदें अंक में लिखा है कि चामंडा के 
साम्नन बलि करने के लिये मंदिर-खामी अधोरधंट और उस 
चली कऋषालकुंडला ने मालती को चुना था, और इसी लिये 
उस पर बलिदान का चिन्ह लगा दिया था! लिबिच जीवों का 


१9 भत्रभूति 





इपहार लेनेबाली चामंडा की पूजा के लिये सैक्षड़ों प्राणियों का 


वध किया जाता था। भालती के रोने की आवाज सुनकर 
मत्यब कहता है-- 


“का यतनाजचायसअर्तफरुणध्वतिः ! 
विस्लाध्यते तनुस्थानमानशानां तदीदष्शाम ! 


माच्चइन्च झुण्दल्े युहीता व्वसुपाणता 


चः४#ण्डेत ततोे दोके ज्यात्ता देवी भविष्यति 
मसहससंप्राम्त मे निशुंभ के चंड और मंद नाम के हो सेना- 
अनज्नी को! सार डालने के कारण दुगा का साम चामंडः पडा है। 


बह्ी, आादखरी, कौमारी, वेश्णबी, बाराही, माहेंद्री, चाझुंडा और 


22223 आल के उगहिक है? + “३ 
उाइिका इस आप्ठ शक्तियों से चांद थी एक शत्कि है। फे५ 
कह पात्यात्य उंडहि 





ही 
डर 
कि || 
| 
* | 
ट्री 
| 
है । 
ता 
४ 
हि 
ह 
कह ह 
थे हर 
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“हिंदू लोग चामुंदा के सामने नर-त्रत्षि तक्त करते थे। 
(वीं शताब्दी के प्राचीन हिंदू कवि भंवभूति मालती-साधव 
क में लिखते हैं कि आधोरघंटद मालती को चासुंडा पर 
से के लिये ले गया था । ऐसे भयंक्वर कास करनेवाले अधघो- 
र |. कक किध्प 
& घर भारतवर्ष में आचीन काल से श्रद्धा का भाव पाया 
॥ छे | यह भरी संदेह-शल्थ है कि भारतवर्ष में आयों के 

पहले 25 हे [ में मप ९ के 
! स्रे पहले भी अनाच जातियों में इस तरह के कुसंस्कारों से 
ऋाम किए जाते थे! चामुंडा, छिन्नसस्ता और काली आदि 

न न न 
एल से जो उपासक शक्ति और शिव की पूजा करते थे, 
कररी कहते थे | अवोरघंट और कपालकुंडला इसी मत 


9 अस्त 


कप 


के थे। बाड़ साइव के मत में 'चारु और सुंड' इन दो शब्दों के योग 
सेचामुंडा शब्द बता है। चासंडा का अध है-सुंदर मसकवाली !* 
आअधोरवंटद और कपालकुंडला जिस संप्रदाय में थे--हौदा- 
जअनी ते कामंदकी का शप्यल छोड़कर मिस संग्रदाव को दोज़ा 
ही धी--जिस समुदाय की आराध्य देवी चाउँडा थी--शुरचया 
तंत्र, मंत्र, योग और अभियोग के अलुछान से सिड्डिय 

प्राप्त करता जिस संप्रदाववःलों का चरम उडेर्य के श्रा--सब- 
नि के समय में उस संत्रदाय का क्‍या नाझ था, यह दिद्वित रूए 


| अप 


होता है, इस संप्रदाय से भवभूति को कुछ भी सहानुभूति से थी। 
ल्िस संत्दाय ने थ नाम प / 
़7-क्पाल की घारण करता ही जिस झंप्रदाय की ध्वक्ञा थी, दह 
लंणदाय भवभवदि-जैसे सड्दथ पुरुष की हृष्ठि में क्या गौर प्राप्त 
कर सकता था? भवभूरि ने साल्ती-माधव के धीर प्रश्ां 
नायक साधव द्वाग इस संप्रदाय के प्रधान शुरु अघोरछ॑ंद क'ः 
चब ऋशाकर मानों अपना सत व्यक्त किया है! आअधोरपंथी 
शेष लोगों का आदि-स्थान बरपुत्र, अंचल या वरदा-प्रदेश् है 
ठियाबाड़, राजवाड आदि स्थानों में भी अनेक अचोरी रहुत्त 
& ; राजबाड़ के आबू पहाड़ पर अब भी अनेक अधोरी दिख 
घड़ते है 
जे 


हर 











सौदा ५-मुझुचस्य तप्स्मस्त्र मंत्र, योगामिय्रोगजान 
मामक्षेदणी सिद्ठि सा्ेशेति शिवार हे ॥॥ ६ मालती £ + 


हु 


भव भूति १६ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र--इन चार वर्णों के हरह्म- 
चारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षु-नामक चार आश्रम्मों के 
विशद बृत्तांत यदिं किसी को संक्षेप में जानना 
हो, तो वह मवभूति के बीर-चरित और छत्तर- 
चारेत नाटक पढ़ें | उत्तर-चरित के चौथे अंक में भांडायन, 
सौधावकि आदि ज्ाह्मण ब्रह्मचारियों और दूसरे अंक में लब, कुश 
आदि ज्त्रिय त्रह्मचारियों के देनिक काम देखकर माल्म होतः 
है कि पढ़ने के समय वे लोग किस तरह रहते थे। वसिष्ठ के 
आने पर वास्मीकि की पाठशाला में जब छुट्टी हो गई, तब भांडा- 
यम ने बड़ी खुशी से कहा-- 
“अपूर्त कोडपि वहुमान देतुगुरुष सौधातके ।” 
है सीधावकि, गुरुओ में असावारण सम्मान का कुछ 
कारण अवश्य होता हैँ ! 
इश्क बाद ,शिष्टानध्याय हो जाने के कास्ण वाल्मीकि की 
पाठशाला के बालक खुश होकर खेलने लगे । उत्तर-चारित के 
बौफ अंक सें अमक ने लब कौपोशाक के वर्णन के बहाने क्षत्रिय 
कर्मचारी के लक्षसखों को बताया है । जनक कहते हैं--- 
चूहाचुम्यितऊड्पत्रम्मितस्तूणी हय॑ पृष्ठतः 
सब्मस्तोछ पविश्रलान्कलछुरों उच्ते स्व रैरवीज ! 
भोड्यों फेखलथा वियंत्रितमशोताषतक्त साजिछ्कस 
पाए कारकसक्षसूत्र बूथ हण्छो परः पैप्परः ॥ € उत्तर, ४ ) 
“इस बालक की पीठ पर दोनों और दो वूशीर बँधे हुए हैं 
(योर में रक्‍्खे बाणों के सिरे से बालक की चोटी का स्पर्श हो 


जा क्च्तु हे स्धृ >> पु 
ह है । इस दालक के चतक्त:खत्न पर ,सस्म लगी हुई है, और 


यु पूछ घट 
अडिक समाज 


शक सवभूति 


रूझ-मृग के चमड़े से वह ढका हुआ है । मजीठ के रंग से रँंगी हुई 
और मुर्वी तंठु से बुन्ों हुई यह धोती पहने हुए है | इसके हाथ 
में जप करने के लिये माला, धनुष और पीपल का दंड है ।! 
उत्तर-चरित के दूसरे अंक में आत्रेयी, लव और कुश के 
जातकम, चूड़ाकमे, उपनयन और वेदाध्ययन आदि संस्कारों का 
वृत्तांत लिखा हुआ है | वीर-चरित के प्रथम अंक में रामचंद्र 
आदि के दीक्षाअहण, गोदान-मंगल और विवाह-संस्कार का 
वर्णन है। भवभूति ने सामरिक गृहस्थ के दृष्टांत के तौर पर बोर- 
चरित के चौथे अंक में विश्वामित्र और घत्तर-चरित के प्रथम अंक 
में जनक ऋषि के नित्य कर्मों का उल्लेख किया है । वीर-चरित 
ओर उत्तर-चरित के दूसरे अंक में अतिथि-सत्कार की प्रणाली 
ओर उसकी अयोजनीयता को बहुत ही अच्छी तरह दिखाया है । 
ब्राह्मण परशुराम को क्षत्रिय रामचंद्र के विरुद्ध युद्ध के लिये 
आया सुनकर जनक शतानंद से कहते हैं--- 
ऋषिरयमतिथिश्रेत. चिष्टरेः. पराद्ममर्य स्‌ 
तदसु च मधुपर्कः कब्प्यतां ओ्ोज्ियाय ! 
अथनुरिपुरकस्सात्‌ू. द्वेष्टिन. पुत्रभाण्डे 
सदिद नयविद्वीने काम्ुकस्पाणिकारः ॥ 
(वीर-चरित, २) 
यह जामदग्न्य ऋषि यदि अतिथि-रूप से आए हैं, तो उन्हें 
आसन, पाथ, अध्य और मधुपक दीजिए; और यदि ये हमारे 
पुत्र-तुल्य रामचंद्र से शन्ुता करने के लिये आए हैं, तो इस नीति- 
हीन ब्ाक्षण की सेवा हमें घलुष से दी करनी दीगी !” 
उत्तर-चरित के दूसरे अंक में आपध्रेयी के आगमन-से प्रसन्न 
5 


अवभूति १&४ 


होकर वन-देवता फल-फूल और पते बखेरकर अपनी प्रसन्नता 
प्रकट करते हैं और कहते हैं--- 

यथेच्छा भोग्य॑ वो बनमिद्मर्य में सुदिवसः 

सता सदुभिः सड़४ कथमपि दि घुण्येन भवति । 

चरुच्छाया पोय॑ यदपि तपरसा योग्यमशनम्‌ 


फर्श था सुर्क वा तदपषि ने पराधीनसिद्ठ वः ॥ 
(जच्चर, ७२) 


“इस वन में उत्पन्न हुए द्रव्यों का आप इच्छालुसार भोग 
कीजिए । आज हमारे सौभाग्य का दित है कि आपके दरशेन हुए, 
बिना पुश्य-फलों के उदय हुए सज्जनों का समांगम नहीं होता 
बूक्षों की छाया, करनों का जल और फल-मूल आदि तपरिवियों 
का भोजन है । यहाँ पर जो कुछ है, उसे आप अपना ही सममें, 
पराया नहीं ।' 

वीर-चरित के तीसरे अंक में लिखा है कि जो लोग इष्ठा- 
पूर्त कर्मों में विन्न डालते थे, राजा दशरथ उनका दमन करते थे। 

अग्निहोत्र तपः सर्त्य वेदानान्लेव पालनम्‌ 
भआातिथ्य॑ वेश्वदेवनद्ञ इृश्टमित्यभिधीयते । 
वापीकृपतड़ायादिदेवतायतनानि ये । 

अज्नप्रदानामारामा:.. पृत्तेमित्यभिधीयते ॥ 


रे कर शा ्ः 
इछ्टेन भमते स्वर्स पूर्ततेन मोक्षमाजुयात्‌ । 
(अश्रिः) 


महर्षि श्रत्रि लिखते हँ--अपग्रिहोन्र, तपस्या, सच बोलना, 
वेद-रक्षण, अतिथि-सत्कार और वैश्वदेव ये सब यज्ञ कहाते हैं 
बाबड़ी, कुओँ और तालाब खुदवाना, अन्ननद्वान, बाग लगबाना, 


कर 


९ अवभात्ति 





थे सब पृत्त कहाते हैं । यज्ञ से स्व और पूत्ते से मीक्ष की प्राप्ति 
होती है ।? 

वीर-चरित के तीसरे अंक में श्रेष्ठ आद्वर के कतेव्य-कर्मो 
का आभास दिया गया है । बशिएष्ठ परशुराम से कहते हैं--- 

“अधि वत्स, किसदया यावज्ीदमायुधपिशाधिकया ? श्रोजियोस्स 
जामदग्न्धपूर्त सजस्व पन्यानमारण्यकश्वापि तमिल वित्तम्सादनीश्रतसो 
मैस्यादिभावना: । असीदतु दि ते विशज्ञोक्ता ज्योतिष्मती माम वित्तदृतक्तिः । 
समापयठु परझुं च। तत्मसादज ऋतस्मरामिधानमवर्िःसाधनोपाधेयसर्वा- 
असासय्यमपविद्इबो. परागमूजस्वछमन्तज्योतिपों दशेन अश्ानस्ि 
संभवरति । तद्धि आचरितर्य ब्राह्मणेन तरति येन झत्युं पाप्मानस | 

(वीर, ३) 

हू वत्स, जीवन-भर इस आयुध-पिशाचिका में मत्त रहने 
से क्या लाभ है ९ 

है जामदस््य, तुम बानप्रस्थ-घमोवलंबी ब्राह्मण हो, अत्एब 
तुम्हें पत्रित्र पथ का अवलंबन करना चाहिए । तुम मैत्री, करुणा, 
मुंदिता और उपेक्षा--इन चार वृत्तियों के अनुशीलन से चित्त 
को निमल करोक्े । तुम्हारी दुःख-रहित और अ्रकाश-खरूप 





# संत्रीकरणामुदितोपेकाश्रित्यसादनीभौवना: !... ६ पाठक्षल--ह ,$३ ) 

इस पर वालरपति मिश्र लिखते ढेँ--- 

'जुखितेषु मैत्री सौदा भावषत ईष्योॉकालम्यं निवर्तते चित्तत्व | दुःखितेयु ले 
करुखमध्मनीय परस्मिन्दुःवभदइाणेच्छां भाववतः परापकारचिकीषाकाहुर्ष्य॑ चेतसो 
निवर्चते । पुण्यतोलेपु प्राणिषु. मुदितां इवं भाइयतः असृयाकाह्ृ्य॑ चेतमो 
मेबतते । अपुण्यशीलेषु चोपेदा माध्यस्यंभाववतोषमर्षकाहु््य॑चेततो. निदर्सते । 
ततश्वास्थ राजसतामसधर्मनिद्षत्तौ सात्तिकः शुक्ती धरे उपकधयत इसि 


भ्वर्भूत्ति मर 


चित्त-बृत्ति का उदय हो ! परझु का त्याग करो । नित्य सत्य-पूर्ण 
ऊजेस्वल ( बलब॒ती ) और अंतर्ष्योति को श्रकाशित करनेवाली 
प्रज्ञा की तुम्हें प्राप्ति हो | इस प्रज्ञा को प्राप्त करके तुम्हें सभी 
शक्तिथों की प्राप्ति हो! जायगी । फिर किसी कार्य के करने में 
जाहरी साधन की तुम्हें आवश्यकता ल होगी । मल और आब- 
रण के दूर हो जाने पर तुम्हारी प्रज्ञा उल्टा काम न करेगी । 
ब्राइण को इसी वरह आचरण करना चाहिए | इसी आचरण 
के द्वारा ब्राह्मण म॒त्यु तक को जीत लेता है ।? 





उत्तर-चरित के चौथे अंक में लिखा है कि महर्षि जनक 
यराक% और सांतपन + आदि कठिन तप किया करते थे | 


बीर-चरित के पहले अंक में लिखा है कि जनक मे याज्ञ- 

चल्क्‍य से ब्रह्म-विद्या की प्राप्ति की थी। उत्तर-चरित के दूसरे 

अंक में लिखा है कि लव और कुश ने वाल्मीकि के पास तीन 

तरह की विद्याएँ सीखी थीं। आज्ेयी ने दाक्षिशात्य में अपने 
आने का उद्देश्य वन-देवताओं को इस तरह बताया धा-- 
अस्मिन्नगस्त्यप्रसुखाः अदेशे सूयांस उद्यीथविदों वसन्ति। 
तेभ्योअघिगंतुं निगमान्तविद्यां वाज्मीकिपार्सादिह पर्यटामि आ 

( उत्तर, २) 


७ दादशाहोपवासेच पराकः परिकीत्तित: १ याज्ञवल्वय-संहिता, ३-३२ 
| पश्चाम्यज योक्षीरंदबिमूत्रशकूद धृतस्‌ । 
जग्ब! परेन्ह्पनसेदेष सान्तपनों विधि: 

अनि-संदिता, ११६ 


२१ अव्ूति 


इस प्रदेश में अगस्त्य आदि सामवेद के जाननेवाले बाझयणः 
रहते हैं, उनसे उपनिषदों की विद्या सीखने के लिये में वाल्मीकि 
के आश्रम से यहाँ आई हूँ ।! 
वास्तव में इस समय वेद के पढ़ने-पढ़ाने में गुरु-शिष्य लगे 
रहते थे। भवमूति दक्षिण के रहनवाले थे। इसलिये इन्होंने 
कावेरी-नदी के किनारे की भूमि का विशेष वर्णन किया है। 
कावेरी के किमरें पर बहुत ब्राह्मण वास करते थे | जिन्होंनि 
निरंतर तप और वेदाध्ययन द्वारा बह्म का साक्षात्कार कर 
लिया था, वे इस स्थान पर हज़ारों वर्ष तक रहे थे | बीर-चरित 
के सातयथें अंक में लिखा है--- 
शमः । अर्य बारां राक्षिः कि सस्रभूय्रद्धिलसिले- 
सं विन्ध्यों येनाहुतविज्वतिराध्मानमजहात ! 
विडिल्‍्ये यत्कुक्षिस्थितशिस्बिनि बातापि वषुषा 
सकासा वाणीनां झ्ुनिरकलितस्मास्तु चिषयः 9 ( वीर, ७ 9 
जिसकी चेष्टा से महासमुद्र सर-भूमि बस गया था; 
जिसके प्रभाव से विंध्य पवत ने वृद्धि छोड़कर अपने गये 
का स्थाग किया था, जिसकी जठराप्मि में बातापि दानव का 
दृह पच गया था, वही अचित्य-माहात्म्य महर्षि अशस्त्य इस 
काबेरी के तीर पर वास करते है ।! 
जिन शांत मनीषियों ने संसार से चित्त हटाकर वनवास 
महण किया था, वे लोग नदी के तीर पर, वृक्ष के नीचे, या पहाड़ 
की गुद्दा में, किस तरह, जंगल में पेदा हुए अन्न से अपना पेट 
भरकर काल-यापत् करते थे, उत्तरचरित के प्रथम अंक सें 
भवभूति ने इन सब बातों का वड़ा ही मनोहर बर्णन किया है ; 


के 


अवभूति ने ऋष्यरंग के सोमयाग और शज्नर्च॑द्र के अश्वमेष 
का दृच्ात लिखकर प्राचीन समाज को अवस्था को दवमार 
आँखों के सामने रख दिया है | 
राजा के कुशासन पर किस तरह राज्य-्विप्लव उपस्थित 
होता है, यह वीर-चरित के तीसरे अंक में मवभूति ने दशरथ के 
झुँह से प्रकट कराया है । उत्तर-चरित के पहले अंक में लिखा 
- पवित्र मंगा-जल के स्पश ने सगर के साठ हजार पन्नों का 
उद्धार हुआ मा । बीर-चरित के प्रथम अंक में शस का 
माहात्म्य वर्णव करते हुए विश्वामित्र कहते हैं--'राम के पाद- 
स्पश से अहिल्या पाप से मुक्त हुई थी ।” बीर-चरित के सात 
अंक में अलका के मेँह से कवि ने राम की महिमा कहलाई है । 
अलका लंका से कहती है-- 
“हुई दि तर्व परमार्थमभाजामर्य हि साक्षाद्‌ पुरुष: पुशाणः । 
त्रिधा विशिज्ा अकृतिः किलैजा जातुं सुवि स्वेव सवोज्वतीर्णा ॥* 
( वीर, ७ ) 
'परसार्थदर्शियों का सिद्धांत है कि रामचंद्र परमेश्वर हैं 
ओऔर सीता ज़िगुणात्मिका प्रकृति हैं। साधुओं की रज्ा के लिये 
ये भूतल पर अबतार लेते हैं | 
भवसूति ने प्राचीन समाज का जो प्रकृत चित्र खींचा है, इसके 
सूक्ष्म वर्णन की यहाँ जरूरत नहीं है । इस विषय में इतना 
कहना ही काफ़ी होगा कि घर-शाख्रकारों ने जिवने मियम बनाए 
हैं, वे दैनिक जीवन में किस तरह पाले जा सकते हैं, इसी बान 
को दिखाने के लिये वीर-चरित और उत्तर-बरित की रचता 
को गई थी । बेद, उपनिषद्‌, धर्म, संहिता, पुराण, रामायण, 


श्ठ भवभूति 


महाभारत आदि प्राचीन प्रथों से आख्यायिकाएँ लेकर भवभूति 
ने वैदिक समाज का आदश बनाया है। वैदिक समाज के 
आचार-व्यवहार के अनुसार चलना चाहिए, या सवभूति के 
समय के समाज के के आचार का प्रतिपालन करना चाहिए, 
इस विषय में कवि ने सखर्य कुछ नहीं कहा है। देखनेवाल 
दोनों समाजों के आदर्श को देखकर अपने कर्तव्यों का 
निशय कर लें । + 





0५ 


+ सवनूरि ले कार्मद्की को दे द्ोित वस्त्र पहनाए ईं--- 
चर चौदर कामंदकी के वस्त्र थे, रक्त इट्टिका उसका आभुषस था, ओर 
बह जिला मौगिकर खाती थीं 

अब । अचरीब॑ अचर्प्य क॑ दर्घत चआरचांवर परिच्छुद॑ पिख्चव:द मेंस पख 
अन्मी भ अददों ईस्से आशा मे अनब जूरिवस बिच्ो एदि। ( माजती, 4) 

ततः पर्वृत्व रक्त पद नेपथ्ये कामव्दब्यवलोकिते अविशतः | ( सालता, £ ) 

+ जिस समय इसने बह निबंध 7द्ा था, उच् समय दंसाय साहित्य-परिषद्‌ 
के सभ्य थोयुल बाबू सनोमोहनत वससु सदहाशव ने कहां था>-+- 

'बावियर भवमूति ने बेदिक वर्म को अन-सजारण में प्रवततित करने के निये 
ही प्राचीन नेंदेझ समाज का और अपने समय के अध-पतित बौछू और हांज्िक 
समाल का वितर अकित किया भा, इसमें सन्‍य। प्रमाण हैं ! काव्य लिखते समय स्थरय॑ 
ही इस समय का चित्र सिर जाता है ।5 

इसके उत्तर में साहित्य-परिपटू के अन्यतम समात्तदु भीयुत पंडित शरद 
शास्त्री महाशय ने कहा था--- 

“अवसूति ले बीदध और तांजिक धर्म से जनन्तमाज का चित्र इयने के 
लिये हां अपने तोमों न्ञासकों को बनाया था। इसकी असाथ उनके काब्य-चय के 

सुमाज-चित्रों से हो अच्छी तर्‌इ मिलता है । उन्दोंने पेंदिक समाज के चित्र को 
इन्सा पवित्र और महत्‌ करके दिखाया हे कि उसे देखकर मनुष्य को चि्दृत्ति 


अवभूति ब्ध 


'प्मक५/मपानानमा 22०० मक. 


भवभूति ने चैतन्य-ज्योति अद्य को नमस्कार करके बीर- 
चरित आरंभ किया है & । वीर-चरित और मालती-माषद 
की प्रस्तावना में कबि ने सूत्रधार के 
सेँह से यथा-नियम अपना परिचय कराया 
है ) वीर-चरित के प्रथम अंक सें लिखा है-- 

“भ्रस्ति दक्षिणपथे पद्मपुर नाम नसरम्‌। सत्र केलिसैसिरीविणः 
काश्यपाश्वरणगुश्वः पंक्तिपावनाः पंचाप्योंध्रतब॒ताः सोमपीथिना उद्डुस्वरा 
ब्रद्मयादिनः प्रविशंति । तदासुब्यायणस्त तत्र भवतों वाक्षपेययाजिनों 
महाकवे: पंचमः सुग्रृद्दीत नान्नों भट्ट गोपालस्य पौन्नः पविन्नकीसेंनीक- 
कंठस्थात्मसंसवः श्रीकंठपदलाज्छनों भवभूतिनाम जातुकर्णीपुत्रः कविमित्र- 
बैयमस्माकमिन्रत्यमवन्तों विदा कुर्वन्तु । 


भवभूति का परिचय 


श्रेष्ठ परमहंसानां महर्षिणामिवाज्िराः । 
यथार्थनामासगवान्‌ यस्वज्ञाननिधिगुरु) ॥ . (वीर-चरित, १9” 


'दक्षिणापथ के चिदर्भ-देश में पदूमपुर नाम का एक कार 
है । इस नगर में यजुर्वेद्‌ की तैत्तरीय-शाखावाले, काश्यपगोत्र, 
धमोमुष्ठान करनेवाले, पंक्तिषावन, पंचाप्रिक और सोमयज्ष 


स्वयं ही उस ओर की चलने लगती है । फिर उन्होंने मालती-माषव के तांतिकों के 
कार्मो की भीषण नीति-अष्टता और दिसा-प्रबदशता का ऐला बन किया है कि 
लिसमे कुछ भी विचार-शक्ति है, वह उस तरह के व्म को अदण तो क्या करेगा, 
बल्कि, यदि वह उस परम में होगा, तो तत्काल उससे अल्लग हो जायगा | 
# अथ स्वस्थाय देवाय नित्य/य, हतपाप्मने 
त्यक्तक्मविभागाय चेतन्यस्योनिये नमः ॥ ६ वोर-्चरित ) 


रस भवशभूत्ति 


सकमककमकहमण ानानमदा4 ५. 


करनेवाले उुप्रसिद्ध ऋद्वादी ब्राह्मण बसते हैं | उनके वंश में 
वाजेपेय-यज्ञ के करनेवाले पूज्य महाकवि गोपाल भट्ट पैदा 
हुए । उनके पोते और पविन्न-कीति नीलकंठ के पुत्र भवभूति 
को श्रीकृठ की उपाधि मिल्ली । सवभूति की माता का नाम 
ज्ञातुकर्णी और गुरु का नाम भगवान्‌ ज्ञाननिधि है | 
उत्तर-चरित की ठीका में खर्गीय विद्यासागर ने लिखा है-- 
“भ्रवभूति की मांता जातुकणो-गोत्र में उत्पन्न हुई थीं। इसीलिये 
उनका नाम जातुकर्णी था #्े | हरिवंश के अध्याय ४२ में 
जातुकण नास के एक ऋषि का परिचय मिलता है । 
लवबे हापरे विध्योरष्टादिशे पुरा भवत्‌ । 
वेदव्यासस्वधा जले आतुकर्णपुराःसरः ॥# 
( हरिदंश, ४२ )” 
यह ऋषि गोन्न-प्रवत्तेक थे या नहीं--इस बात का पता नहीं 
चलता । स्मृतिआर हेमाद्रि ने इन्हें उपस्मृति का बमातेवाला 
बताया है--- 
व्यात्नः कावययनश्रेत्र जातकर्ण कपिज्षकः । 
उपस्यतय इत्येदा: प्रवर्दति मनीषिणः 8 
( हेसादि ) 
दिव्यावदान चाम के प्राचीन संस्क्ृत-प्रंथ के तैंतीसवें अध्याय 
में, जहाँ वेद के विभाग का वर्णन है, लिखा हुआ है-- 
“अध्वय्यूंणां मते आह्मणः सर्चे ते अध्यय्यंवों भूत्वा पुक्ः: विश्वतिधा 
भैज्ञाः । सद्यथा कठाः कणिमा वाजसनेयिनों जातुकणोंः प्रोष्षदा ऋषयाः ३ 


# जातूकरण गोत्र संमवत्वक्तू भवसूत्ि जनयित्रों जातूक्णीं इत्यस्यथायि 
( उत्तर-चरित, टीका, £) 


अव्ूति २६ 


इल्लीयं ब्राह्मणाध्वय्यूणों शाखा । एक विश्व॑त्यध्वन्यंवों भुत्या परकोत्तर 
झब्लधा भिन्न 

( दिव्यावदान का मिस्टर कॉवेल-संपादित संस्कश्ण, शेईे-दढे३ ) 

इस अंथ के अलुखार यजुर्वेद की ६ शाखएँ और १०१ 
प्रव्राखाएँ हैं । इन्हीं शाखाओं में एक जातुऋणों है । दिव्यानदान- 
संब्य के मतात॒ुसार अनुमान होता हैं कि भवमूति के सातामह 
यउजुबेंद की जातुकश-शाखा के अंतर्गत थे, और इसीलिये भव- 
भूति की माता जातुकर्णी-नाम से प्रसिद्ध हुई । 


मंबभूति की जन्म-मूमि विदर्भ-देश आजकल बरार-नाम से 

प्रसिद्ध हैं। मालती-माधव में लिखा हुआ है कि भवभूति के समय 

हि में विदर्भ की राजधानी कुंडिनपुर थी | फित्तु इस 

है2 26 समय इस राजधानी को विहार कहते हैं । जिस 

पदूसपुर-सगर में भवभूति ने जन्म लिया था, वह 

छल समय जत-शन्य है, और वहाँ पर बड़ा भारी वन है । भालती- 

शाध्थव के लवें अंक में मवभूति ने पद्मावती-नगरी कावणन किया 

!॥ इसी नगरी में मालदी और माघब का विवाह हुआ था, 
प्रौर इसी के पास श्मशान में चामुंडा को मंदिर था | 


पारा, लवशा और मधुमती नाम को तीन नदियाँ & इस 








आसोदमिदी---पद्मावती विमलवारि विशलसिद्यु 
प्रारासरित्‌ परिकरच्छुलतों विभरन्ति ॥ 
चत्तुक्ष सोब सुरमंदिर गोपुराह, 
संघड़ पारित विम॒ुऊमिवान्तरीक्षम्‌ ॥ 


र्ऊ अच्म ज 


मगरी में बहती थीं। सघुसती के किलारे सुबर्णे-वरिंदु नाम के 

शित्ष का मंदिर था । श्रीयुत वी. दस. आपते महोदय 

है कहते हैं--- “मालवा में सिंघु-नदी के किनारे आज- 

मालती-माशव का ,.. उ7 लरबर-प्रदेश हैं - अर. 

धस्वास्थछ. को सखरअदेश ही भवभूति के समर मे 

पहुसावडी के नास से प्रसिद्ध घा। सवभूति से 

जिन पास, लबशा और मघुमती नदियों छा वर्शन किया है, के 
आजकल पारा, छूने ओर मधुबर नामों से प्रसिद्ध द 

सालती-माधब के दशर्यें शंक में एक और नही का उल्लेख 

हैं| उसका नाम पाटलाजतो + हूँ। बह पद्मावत्ती-क्ारी के पास 

बहती थी । 
इस सभय इस नदी का अस्तित्व है या नहीं, इसका कुछ 
पदा नहीं। झाठवीं, नवीं और दशवीं श्यब्दी की टिव्बती 








ऋपिय 
सा विभाति लव॒णा ललितोमिफकि-- 
रम्नागमे जनप्दप्रमदाव प्रथा: । 
सोसलिखी अयनदोत्तपमाल 
सेब्योपकाठविपिना बलयो विभान्ति ॥ 
जो न हि कु रे अं 
अयच गधुमतीसिंवुरसनेदपदनो भगवान्‌ भवानोपति: अपेक्येयप्रतिष्ठ: झुवर्यो- 
लि शयाख्यायते । ( ऋालस, शा) 
पं मछ्रंद:+-+ 
भवतु असुष्मादेव गिरिशिखरात्याव्लानत्यां निपत्य माधवस्य मरणगसरो भवासि ३ 
( मालठी & 3 


जो 


मेक कं. हूँ पाला 


२ अवनूत्ति 


कालिदास और भवभूति के काब्यों की परस्पर तुलना करने 
से यह बात साफ़ हो जाती है कि ये दोनों कवि एक समय में 
उत्पन्न नहीं हुए हैं । कालिदास की सरल और खाभाविक कविता 
को पढ़ने से यह अलुसान होता है कि वह भ्रवभूति से बहुत 
पहले परलोक-गमन कर चुके थे | भवमभूति के काव्य में दीघ 
समास के अनेक प्रयोग देखकर मातम होता है कि वाणुभट 
आर दंडी जिस युग में मौजूद थे, उसी समय या उसके कुछ 
आद वह प्रादुमूत हुए थे । 
राजतरंगिशी के चौथे अंक के फ्छोक ११४ में लिखा है--- 
कविवाकृपति राज़श्री भवसूत्यादिसेवितः। 
जितो घयो बश्चोवर्भ्या तदूनुणस्तुतिवन्दिताम ॥ 
“वाकपतिशज और भ्वभूति आदि कवियों से सेविद यशो- 
अमो ने ललिवादित्य से पराजित होकर उसकी स्तुति की ।! 
इस फोक के अलुसार सवभूति कान्यकुब्जाधिपति यशो- 
बम की सभा में मोजूद थे। यशोवक्‍्मों # को काश्मीर के 
राजा ललितवादित्य ने हराया था। जनरल कर्निंगहम के भत्त से 
ललितादित्य ने ६९३ ई० से ७२९ ३० तक राज्य किया था | इस 





# संततज्य-प्रकाश के समय डा० रजनीकांत सेन एम० डढी० महोदद ने 
ऋद्दा था--- ललितादित्व के समसमविक कान्यकुब्ज-नरेश बशोवर्मा आठवी 
जताब्दी में नदी हुए हैं । बद सातवी शताब्दी के प्रारंस में भौजूद थे । उन्होंने यद 
भी कहा कि दर्घवद्धन भर शिलादित्य एक ब्यक्ति नहीं हैं।वे यशोदर्मा से 
पहले और पीछे यथाक्रम कान्यकुब्ज के राजा डुए ये! न्हैनसाँग शिलादित्य रे 


समय में भारत में आया था | 


सच द्वात ८ 





हिस्ाव से भवभूति आठवीं शताब्दी के प्रारंभ में कान्यकुब्ज-नरेश 
की समा में मौजूद थे । के 
राज-तरंगिणी के मत में वाकृपतिराज नाम के एक और 
कवि ययोदो की सभा में मौजूद थे | परलोक-बासी डॉक्टर 
जॉज बूलर न बाकपतिराज-झृत गौड़ बहो' नाम के एक आकृत- 
अथ का आविष्कार किया है। बंबई के एस० पांडुरंग ने इस 
अथ का वढ़िया संस्करण निकाला है। इस काव्य में जो वृश्चाव 
लिखे हैं, उनसे पता चलता है कि यशोवमों ने भौड़-राज को 
पराजित किया था। बाकपतिराज ने अपना परिचय देते हुए 
लिखा धा-- 
भवमभूति-समुद्र से जो काव्यामत्त निकाला गया है, उसकी 
कुछक बरेंद उसके गोड़ वहों'-काव्य में साफ़ दिखाई पड़ेंगी ।” 
भवभूति आठवीं शताब्दी में विद्यमान थे, गौड़ बह 
काव्य के प्रमाण से यह बात हृढ़ हो गई । 
बालशमायणु-नाटक में राजशेखर ने लिखा है-- 
बसूव वब्मीकिभवः कवि। पुरा 
तत्तः प्रपेदे भुबि भतुमेण्ठताम । 
स्थिलः पुऔ्यों भवभूतिरेखया 


स्‌ वत्तत्ते सम्भति रामगेखरः ॥॥ 
( वाल-रामायण ) 





# “बिल शिल कौशिको शहुन्तला दुष्यन्द्रप्सरा: पुरूरव सच्कमें , हत्या- 
प्शानविद आचचते बासददत्ता च राजे सज्षयाय पित्रा दत्तमात्मानलुदयनाय 
्यज्छ्त्‌ इत्यादि तदपि साइसिक्यमित्यनुपरेष्टव्य कल्पमू |? ( मालती २ ) 

इस स्थल को पढ़ने से माजूम दोता है कि मबमूति ने कलिशमल के अस शान 
प्ननल ओर विक्रमोवेशी को तरक्र इशारा किया है | 


कक ऑ्धजकक इन ककेक अप 


र ५ लत है 2८ है भवभूति 









के, फिर अतदरि, भूसंडल पर उत्पन्न हुए; 
भुमूकि के अम से जो कवि प्रथ्वी पर पैदा हुआ, वही 
जल्द लि, अब वत्तेमान है !” 
इस श्लोक से मातम होता हैं कि बालरामायण-्प्णेता 
गराजशखर से पहले भवभूति की झृत्यु हो गई थी। माधवाचाय 
ने शंकर-द्गूविजय में लिखा है---/घालरामाचश-प्रणेश राज- 
शेखर शंकराचार्य के सम-सामयिक थे ।” इस मत से विणय होता 
है कि आठवीं शताब्दी के अंत में, या धर्षी शताब्दी के आरंभ में, 
शराजशखर जीवित थे । पहले ही कहा जा चुका है कि भवभूति 
की मृत्यु के बाद राजशेखर का जन्म हुआ है। इसलिये 
भवमूति का समय आठवीं शताब्दी के आरंभ में मानता कुछ 
असंगत नहीं हैं । 

४आरत के मध्य-प्रदेश के इंदौर-नगर में सालदी-साथव की 
एक हस्त-लिखित #अत्ति म्रिल्री है। उसके तीसरे अंक के अंत में 
इतिकुमारिलशिधष्यकृते,' छठे अंक के अंत में---/इंति कुमारिल 
स्वासिश्रसादप्राप्तवागवे भव श्रीमदुस्वेकाचाय्येविरचिते मालती- 
साधव पद्छोडछु> और दसवें अंक के अंत सें--इति 
अवभूतिघिरचिते सालतीमायवे दशमोउकू: लिखा हुआ है । 
इस देखकर कोई-कोई पंडित भवभूति को कछुमारिल का शिष्य 
मालते हैं !”+ 

कुमारिल भट्ट सातवीं शताब्दी के अंतिम भाग में विद्यमान 


ना 


% अयुद बावू सर्मद्रताव बसु नसंकलित विश्रकोश , कुमारिल भट्ट का प्रस्वाव $ 
३बी० एस० पांडुरंय की लिखी 'गौढ़ वह्े की प्रस्तवना का पृष्ठ २०६ देखिए | 





हैं 0 ॥ हे ॥ ४ ॥ 


्नकफ 


ति श्र 
प्रताएव उनके शिष्य श्रीकंठ--भवभूति--ने आठवीं शताब्दी 
एंश में ही अपने तीनों प्रंथों को बनाया होगा । के 
मालती-माधव की भूमिका में डॉक्टर भांडारकर ने लिखा 
डित-समाजमें यह प्रवाद प्रचलित है कि भवभूति कालिदास 
>स्लामयिक हैं। इस प्रवाद का मूल तत्व नीचे लिखा जाता है। 
ति छत्तर-वरित को समाप्तकर कालिदास के पास गए, 
अपने प्रंथों के विषय में उनकी सम्मति जाननी चाही। 
सस्ता उस समय चौसर खेल रहे थे | इसलिये उन्होंने भव- 
ते कहा कि आप अपने काव्य को झँचे खर से पढ़िए | 
से अंत तक सुनकर कालिदास ने बहुत संतोष प्रकट छिया, 
छा-- काव्य अत्यंत मनोहर हुआ है। कितु-- 

किम्रपि किमपि मंद संदमासक्तियोगा- 

दविरशकितकपीर्क जल्पतोस्क्रमेण । 

अशिशथिलपरिरंभव्याद तैकैकदो ण्गे- 

रविदित गवयामा राजिरेवं व्यरंसीय ।। 

( डत्तर, $ » 

प सछोक के चौथे चरण में एवं-शब्द में एक अनुखार 
है । भवभूति ने कालिदास के उपदेशाउुसार राज्िरेव 





श्रीयुन बाबू नरगेद्रनाथ बसु महाशय ने मंतव्य पढ़ते समय कहा था कि 
में कुछ जेन-संथों की आलोचना से उन्हें मालूम हुआ है कवि बंगाल के 
ब््पभट्ट के साथ नवसूति का साह्त्कार हुआ था । वष्प्मट्ट ने मबभूदि 
्रदाय में झामिल करने की नेट की थी । सवभूति वंग-राजधानी में 


३३ अवभूति 


व्यरंसीत्‌” पाठ कर दिया 7” इस श्रवाद पर ही अवभूति को 
कालिदास का सम-सांमयिक बताना ठीक भालम नहीं होता । 
परंतु उत्तर-चरित की किसी-किसी हस्त-लिपि में 'राजिरेघं' और 
रात्रिरेब' दोनों पाठ मिलते हैं । मोज-प्रबंध में लिखा है-- 
* बब्वराणसीदैशादायतः कोंडपि अवभूतिनाम कविद्वोरि विष्वति !” 
अरथासू---चनारस से आया हुआ भवभूति त्ास का कोई कवि 
बाहर खड़ा हुआ है। मुंज के भतीजे का नाम भोजदेब था | 
यदि भोजदेव के समय में भवस्ति आए थे, तो वे ग्यारहवीं 
शताब्दी म॑ खिसक आयेँगे | किंतु भोजदेव के चायां के समय 
से दशरूपक-नासक अलंकार का जो ग्रंथ बना था, उससे अ्रव- 
भुति के नाटक में से कुछ ज्लोक छद्धत हुए थे। इसलिये, 
भवभूत्ति मुंज से पहले हुए हैं, यह बात एक तरह से निश्चित है । 
ऐसी दशा में भोज-प्रबंध का मत बिलकुल असंगत साहस पड़ता है | 
भोज-प्रतंध को सबने ही असार माना है | जो अबंध कालिदास, 
माचव और मछिनाथ को एक सूत्र में बॉधता है, उसमें 
विचार की मात्रा कितनी अधिक है, यह सहज ही में अनुमान 
हो सकता है। “भोज! बंश का नाम है, इस लिये किसी प्राचीन 
भोज के राज्य में भवभूति का आना कुछ असंभव नहीं है । 
इन खब कारणों से भवभूति का काल ग्यारहवीं शताब्दी मानना 
ठीक नहीं है । 
भ्रवभूति के काव्यों के देखने से पता चलता है कि उनके 
समय में उपनिषद््‌ आदि को खूब आलोचना द्वोती थी। उत्तर- 
बेदांत इशंन चरित के छठे अंक में भवभति ने एक सामान्य 
चउफ्सा द्वारा बेदाँत का मस बहुत अच्छी तरह व्यक्त किया 
ञ््‌ 


अवसूति ३ 


*« विद्या कल्पेन सरुता भेघानांँ भूयसामपि । 

बरह्मणीय विचत्तानों क्रापि विश्रल्य।! कृतः ॥ ( उत्तर, ६ * 

जिस तरह तत्त्व-ज्ञान के उदय होने पर जितने बिबत्त है, 

सब ब्रह्म में लय हो जाते हैं, उसी तरह हवा के म्ोंके से बादल 
ने माल्म कहाँ लीन हो गए | 

जो लोग शंकराचार्य को विवत्त वाद का प्रवत्त क समझते 

हैं, वे उत्तर-चरित में विवतते-मत का ईल तरह स्पष्ट उछेख देख- 

कर भवभूति को शंकराचार्य के बाद उत्पन्न हुआ सममेंगे । के 

कितु अच्छी तरह आलोचना करने से मालूम होगा कि वौधायन 

ऋषि ले शंकराचाय + से कई शतान्दियों पहले जन्म्र लेकर बह्म- 

सूत्र पर जो भाध्य बनाया था, उसमें चिवृत-मत छिपा हुआ है । 


# श्रीयुत राय यहीद्र जोध्रो एम० ८० महाशय ने कहा धा कि रामानन ने 
अण्ले मत के स्थापस और शंकराचार्य -मत के खंडन के लिये बीौगधन-भाष्य रढ्ग्त 
किया है । उनका अनुरोध है कि में यह निर्णय कहँ कि बौधायन-भाप्य एकर 
नाष्य बा समर्थक है या लदी । 

ल्‍ १३२०४ बंगला-संवत्‌ के वेशाख मात मे कृष्णनगर की ' राववाड में 

द्वारका के शारदा-मठ के स्वामी जगदयुरु शंकराचार्य के साथ हमारा साझ्ात्‌ इुचआ 
था । उन्दींने कहा था---*२४५ ०० वर्ष पहले झादिगुरु शंकराचार्य ने बौद्ध श्रादि नासिक 
मझुदायों को जीतकर बेदिक :धर्म को पुनः अतिष्ठा की थी । पहले शंकराचार्य के 
मत में प्रत्यक्ष प्रभाण' का अर्ड अ्रति' और अनुमान का अर्थ शिक्षचार' था।* 
ज्गहगुरु के साथ कुछ ताअ-लेख थे, जिनसे वे शंकराचार्य का समय विक्रम से 
माँ वर्ष पहले बताते ये । विक्रमादित्व को यदि छठी शताब्दी का माना जाय, ते शंकरा- 
चाये को पाँचवी शताब्दी का मानना होंगा । शंकराचायें ने ७८५ ई६० मे जन्म 

लिया थी, इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं ।! 
( विध्येश्वरो पसाद दोबर की वेरोषिक-सूत्रों की भूमिका देखनी चाहिए ) 


३३७५ अदसूति 


वास्तव में विवृतः शब्द का शंकराचाय ने आविष्कार नहीं किया 
है। उससे अनेक शताब्दियों पहले से ही यह शब्द इसी पारिमाषिकत 
आर में ज्यवद्धत होता आया हैं! 
उत्तर-चरित को विचार-पृ्चरक पढ़ने से पता चलता है कि 
मसपभति का जन्‍म शंकरायाय से कई शतताब्दियाँ पहले हुआ 
था। उत्तर-चरित के चौथे अंक में लिखा है--- 
अन्धवामित्रा हसूय्यों नाम ते छोकाः भेत्य तेस्थ: प्रतिदिर्धायन्ते के 
आत्मधातिन इत्वेब ऋषयो मसन्यन्ठे ।7 € उत्तर, ४ ) 
“ऋषि कहते है कि ज्ञों आत्महत्या करते हैं, उन्हें ऐसे आँधेरे 
जोक में वास करना पड़ता है, जहाँ लू का [प्रकाश नहीं 
पहुँचता । 
चरित में से जो वाक्य ऊपर उद्धृत हुआ है, उसे खव- 
भति ने बाजसनेय संदितोपतिषद के चीचेनलिखे ज्कलोक का 
अबलंवन करके लिखा है--- 
+श्सूर्था नाम ते छोका अन्चेन तमसाहुताः । 
दांस्ते प्रेव्यमिंगव्छन्ति ये के चानहनों ज़नाः मं 
इस ज्छोक का भी वही अथथे है, जो उत्तर-चरित के उपयुक्त 





विवर्च॑वाद के अक्तेक शंकराचाये नही हैं, उतसे पहले भी यद मत भारतव॒े 
में प्रचलित था । वेदांत-छूत्र और उपनिषदों में विवत्तेदाद का ब्लेख है । बौडो 
थे भी इस मत का ईसा से ५ या ६ शताब्दी पहले प्रचार होश आरंभ हे गया था। 
प्रशापप्रमिता माध्यमिक सूत्र आदि अति आाचीन संस्कृत-अँथों में विवत्ते-मत का 
बहुत ही अच्छी तरह वर्णन है । चोरप के विद्वानों के मद में मी शंकर से पड़ले 
विवर्तबाद मौजूद था । 

अध्यापक मेबसमूलर ने इ लिखा धन ऋ 


[ औ$ 


का लिखा गया है। भवशूति -ने उपनिषद्‌ के वक्त 
का सीधा अर्थ प्रहण किया है। किंतु शंकराचार्य में 
रैयोपनिषद्‌ पर जो भाष्य लिखा है, उसके अजुसार उत्त 
हा हअर्थ इस तरह भी हो सकता है-- 


जम 
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8७ अबनसूति 


शंकराचार्य के मत में जिन लोगों ने आत्मा का अजरुव, 
अमरत आदि स्वरूप अनुभव कर लिया है. थे तत्वज्ञानी हैं ! 
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आत्मा के साक्षात्कार से उसके कर्मों का वाश, अतएव पुनरजन्स 
की चिवृत्ति हो जाती है, और उन्हें मुक्ति मित्र जाती है| जो 
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झ९्‌ सवभूति 





जोंग तत्वजझ्ञान की प्राप्ति नहीं करते और सदा अवियया में इवे 
रहते हैं, व आत्मधाती हैं । आत्मघाती या अविद्वान्‌ मनुष्य जब- 
नल छ्‌ का के ० प्र 

तक आत्सा के यथाथ स्वरूप का प्रस्यक्ष यहां करग, तबतक 

हक ४] क्मों बज कक दक। जब 
अपने अपने कर्मो के अजुसार उन्हें असुर आदि अनेक यानियेंई 
में जुमना पढ़ेगा । ह8 

शंकरावर्य विवत्त वाद के प्रथम प्रवर्तंक हैं दा नहीं इसके पक्त और विशेष से 
जिदना छुक्तिदों ओर अमाण मिल सकते हैं, उन सबका संप्रह करके इसमे एछआ 
खिद्धो सर मॉलियर विलियम्स को लिखी थी किंतु उसका उत्तर देने से पहले ही 
इसका खगबास ही गया । उनका अंतिम पत्र नौचे उद्धुत किया बात हैं-- 
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ईॉ. बलाएं2 477॥/4॥5, 
८ भर भर 

+ भाननोथ ओीयुक्त द्विजेंद्रवाथ ठाकुर महाशव कहते हैं कि शंकराचाये 
के पहले दिए और बौद्ध दोनों सँप्रदार्यों में विवर्तवाद प्रचलित था । इसे बात को 
प्रमाण मौजूद छ--- 

अभ् इंगनीमविद॒क्तित्दथोप्य॑ मंत्र आरभ्यते । असृच्यों,परमात्मसावमदय- 
मपेक्ष्य देवादयो5षि असुरास्तेषां च स्वमूता असृय्यो7 । ताम शब्दोष्नर्थकों निपात: । ते 
लाक,: कर्मकजानि लॉक्यन्से दृश्यस्ते मुब्यन्ते इति जन्मानि । अन्‍्वैन अंदरशनात्मकेना- 





क सफपू सनम. >> 


पक अधि फनन लय मीसकसाल व प७ 
049 कक कमल पड 


हि 
५ प्क्‍ट स्नातक, 


कब्र 


अवशू्ति 0 


भवमूति और शंकर की व्याख्या के घोर भेद को 
चैखकर अनुमान होता है कि जिस समय भ्रवभूति ने इत्तरः 
चरित साटक बन्सया, उस समय वाजसनेय उपनिषद्‌ पर शंकर- 
आष्य सौंजूद॑ न. थां। यदिं सवसूति संक्र की मनोरम व्याख्या 
देखते, तो वे उपनिषद्‌ के उस वाक्य का आक्षरिक अभथ कभी 
'ज करते। इस आक्तरिक अथ में पुनरुक्ति-दीप भी दिखाई 
अड्ता है! अंधकार से घिरेहुए'---इतना ऋछ देने से ही मातम 
हो जाता हैं कि वहाँ घुर्योदिय नहीं होता । इसलिये अंवक 
घिरे! के बांद सूर्योदय-दोन कहने की कुछ आवश्यकता न थी-। 
ऊपर जिन युक्तियों का उल्लेख हुआ है, उससे सिद्ध हुआ 
कि भ्रवमूति आठवीं शताब्दी में मौजूद थे । उनसे कुछ पहले 
ओर उसके समय में कौन-कौस प्ंथकार हुए, 
इसका अनुसंघान करना चाहिए । सातवीं, 
: शताब्दी के आरंभ में सुबंधु-तासक कघि ने 
वासवद्ता बसाई थी । हृषे-चरित, कार्दबरी और चंडिका-शतक' 
के घनानेवाले सुप्रसिद्ध कवि वाणसद्ट इसी शताब्दी में काम्य- 
कुब्ज-नरेश ह्षेबद्धेध की सभा को सुशोसित करते थे! जिस 
समय चीनी परिश्नाजक 'हेन साँग'! भारत के विभिन्न प्रदेशों में 
शानेस तमसाइता श्राच्चादितास्तानू स्थाव्रान्तान्‌ प्रेत्य त्यक्ता इसे देह अभिगच्छन्ति यथ 
कर्म यथा झरुर्त ) थे के चाह्मदन: । आत्मान॑कन्तीति आत्मदनः | के ते ये अविद्धांमः । 
कर्थ ते धात्माने मित्यें दि. सन्ति । अविदादोषेण विद्यमानस्थाध्यानस्तिरस्करणात्‌ 
दिवमानस्थ आत्मनो यत्कार््य फलमजरामरल्वादि संवेब्नादि लच््ण॑ तत्तस्मेद तिरो- 
मूर्च भवतीदि पराकृता अविद्ाांसो लता शात्मइन, उच्यन्ते ; तेन दि आत्महनस 
शेषेय संसरन्ति ते ॥ ३ ॥“्शदुस् भाष्यम्‌ . ... , , 


सातर्वी शवाब्दी 
के अंथकार 


ध्१ भवमभूति 





चूम रहे.थे, उस समय, अथात्‌ ६२९ ई० से ६४५ ई० तक 
कात्यकुव्जं-सिंहासन पर हृषवद्धन आरूद थे । इसलिये उसके 
सभासद चाशभरट्ट सातवीं शताब्दी में मौजूद थे। इसमें कुछ 
संदेह नहीं हो सकता। वाणमद्ट के खशुर मयूर कवि #» ने इसी 
समय कुल्लू रोग से छूठने के लिये सूय-शवक बनाया था । सच- 
द्शन-संग्रहकार आधवाचाय के मत में दशकुमार और काव्या- 
दश के बनानेवाले दंडी वाणभद्ट के समय में मौजूद थे । मि८ 
तैलंग के मत में सुद्राराक्षस के अखेता विशाखद सातवीं या 
आठवीं शताब्दी में मौजूद थे। इसलिये वे भी भवभूति के सम- 
साम्रयिक या कुछ ही पहले के मंथकार हुए । 

सातवीं शताब्दी में जितने अंथकारों का जन्म हुआ, वे सभी 
दीघ-समास-प्रिय थे। दंडी ने अपने काव्यादशे-नामक आलं- 
कार-पंध में साफ-साफ़ लिखा है--“काव्य की: असली शक्ति 
समास-बाहुल्य पर ही निभर होती है ।? 

अवभूति का जन्म इन कवियों के कुछ समय बाद हुआ था 
इसलिये वे इस रीति का त्याग नहीं कर सके । उनके काव्य में 
दीधे समासों का खराब्य है । 

अवभूति के तीनों काव्यों के देखने से पता चलता है कि 





# थंद बी० एस० आपटे महोदय का संत है--- 
वृद्गीप-निवासी अण्से अध्यापक पँडिेत-प्रवर औयुतत अनितनाथ न्याय रल 
अह्मश्य ऊे मेने सुना दे कि मयूर कवि 'चंग-देश की वीरेंद्रओेणी के जाह्मश मे 
फरीदपुरं जिले मेँ-कोडकंदी ग्रास के स्वर्यीय रामधन तथो-पंचानन आदि महाचादई 
अंद्ाशय ,सबूर कवि के दंशवर समके जाएे हैं । 


भवभूत्ति घर 


उसके सम-सामयिक्त मनुष्यों में उनके काव्य का विशेष आदर नहीं 
...... . हुआ। उनके बाद उनके उत्तर-चरित और मालती- 
हैं. 0; की छोक- साथव को पढ़कर लोग उनपर जुम्ध होने को ! 
४0७2 किंतु उनके सामने उनके काञ्यों की बड़ी तीत्र 
आलोचना हुई। 5त्तर-चरित के पहले अंक में मत्रभूति लिखते हैं--- 
सर्चया प्यवहत्तव्ध छुतों छवचनीयता 
यया ख्रीमां तथा बाचां सांडुस्वे दुनों यनः ॥ 
अपनी इच्छा के अनुसार निभंय होकर कविता करनी 
चाहिए । कविता केसी ही क्‍यों न हो, निंदा के हाथ से कवि 
का छुटकारा नहीं । दुद्ट ममुध्य स्त्रियों के स्ीत् और वाक्य- 
साथुल की सदा निंदा करते रहते हैं + 
सालती-माधव के से अंक में वह लिखते हैं-.- 
ये नाम केचिदिह नः प्थयन्त्यवरज्ञां जानन्ति ते क्लिसयि सान्प्रति मैच यह्न+ । 
उच्पत्यतेडस्ति मम को४पि समानधर्मा काले छय निरवधिदिंषुर! च पृथ्वी ॥ 
'जो लोग मेरे काव्य का अनादर करते हैं, इसका कारश 
उन्हें ही मारूम होगा; उनके लिये मेंने यह प्रयक्ष नहों किया है । 
सेए काव्य को सममलेवाला कोई मजुष्य किसी समय तो उत्पन्न 
होगा ही, अथवा इसो समय कहीं होगा; क्‍योंकि समय की 
अवधि नहीं है, और प्रृथ्वी का विस्तार भी कम नहीं है ।! 
इन सब बातों से मातम होता है कि भवभूति ने समा- 
लोचकों के कठोर आधात सहने पर भी कविता करनी न छोड़ी । 
वह अपनी विलक्षण कवित्व-शक्ति को जानते थे, और इस्रोलिये 
वे प्रतिपक्तियों के कठाक्षों से भप्नोत्साह न हुए। उसपर उन्होंने 
इलटा आत्माभिम्तान प्रकाश किया | 


बा 


श््् अवनूति 





शांतिदेव नाम के एक चोद्ध कब्ि हुए हैं। उन्होंने शिक्षा- 
समुब्रय, वौधिचयोवतार, राष्ट्रगल-परिएच्छा आदि कई उत्कृष्ट 
संस्कत-४ंथ बनाए हैं । किंतु उनके सस-सामचिक व्यक्तियों से, 
मालूम होता है, उनके मंथों का अधिक आदर न हुआ ! समा- 
लोचकों के दुवोक्ध सुतकर भी उन्होंने विनय की पराकाध्ठा 
दिखाई है | वौधिचयावदार-प्रंथ के आरंभ में वह लिखते हैं--- 

“ तहि किल्लिदपूर्वअत्न चाच्य मे च संगन्यनकोशर्ल ममास्ति। 

अतएय भे में परार्थयत्चः ध्वसनों भावयितु कृत मयेदस 

मप्त लावचदनेद यांति चूद्धि कुशल भावयितुं असादवेगः । 

अधथ मद स्मचातुरेच परश्येद्परोप्येनमतोष्पि सार्थक्रोड्यम ॥ 

मैं इस पंथ में कोई अपूर्व बात नहीं कहूँगा, न माव-संग्रह 
करने का कौशल ही मुमः में है। बात यह है कि में इस काव्य 
को दूसरों के लिये नहीं बनाता हैं, बनाता हैं अपने चित्त को 
असन करने के लिये | यदि मुझजैस किसी अत्पक्ष व्यक्ति का 
इस अ्रंथ से कुछ उपकार होगा, तो मेरे चित्त की प्रसन्नता ओर 
बढ़ जायगी ।* न्‍ 

अहंकार भी यथास्थान प्रयुक्त होने से अच्छा मालूम पड़ता 
है | सवभूति की जो दशा थी, और भवभूति जैसे कवि थे, उसे 
देखकर उनके अहंकार की प्रशंसा ही करनी पड़ती है । 

भ्वभूति के तीनों ही नाठक सगवान कालग्रियनाथ के 
साममे खेले गए थे | कालब्रियनाथ कौन देवता हैं और उनकी 
मूर्ति किस देश में प्रतिष्ठित है--आदि बातों 
का ठीक पता नहीं चलता । मालती-माधव 
के प्राचीन दीकाकार जगद्धर के मंत का अचलंबन करके स्वर्गीय 


काहप्रियनाथ 


भ्वभूति (८४८ 


विद्यासागर महाशय ने उत्तर-चरित की टीका में लिखा है कि 
कालप्रियनाथ की मूर्ति विदर्म-देश के पदूसनगर में प्रतिष्ठित 
थी । किंतु मिं० विलसन और आतनंदराम बरुआ आदि के मत 
में उत्मयिनी के महाकाल महादेव का ही दूसरे! नाम कालप्रिये 
साथ है| बरुआ सहाशय से बालरामायण से “अयमुज्नयिनी 
निवासी समवाद महाकालनाथः” इस वाक्य को उद्धृत करके 
यह बात प्रमाणित की है | कथासरित्सागर में उज्लय्रिन्ी का 
चर्णात करते हुए लिखा गया है-- 
“शरस्थाँ बसति विशेशों भहाकालूवधुः स्वयसतर । 
लझिथिलीकृतकैलासमिवासतच्यसनों इरः हे! 
इस जोक में शिष का एक नाम 'महाकालवपु:' भी आया है। 
अछ्ौ महदाकालनिकेवनस्य. वसभदूरे किक चन्द्रमौछे! । 
- तमिल्नरफक्षेईपि सदग्रियाभिज्योल्मावलो निर्विशति प्रदोषान्‌ 8 
के डे हे ६ रघुवंद्य, 4, ३४.) 
. ऋालिदास ने- दत्त श्कोक में उल्लयित्री को महाकाल-निकेतन 
लिखा है ! - 
«» -» » - अधप्यन्यस्मितच' जरूघचर सहाकाकमासाथ काछे। 
स्थातव्यं ते नयनविषय यावदत्येति भादुः 
ह ( मेधदूत, १,३५७ ) 
मेघदूत के उक्त जोक में कालिदास ने उज्जयिनी के शिव को 
महाकाल' लिखा है । 
स्कंद पुराण के--- 
_ “तथा परृण्येतम . देवि महाकाल्वन शुभम, 
..भेन्रास्ते मरी महाकाकः पारपेन्धन हुताशनः ” 
इस जोक में शिव और मद्दाकाल को एक बठाया है | 


है इन अवभूरि 


ऊपर-लिखे >छोकों के देखने से माक्म होता है कि महाकाल, 
महाकालनिकेतन, महाकालवपु:, महाकालनाथ और कालभरियनाथ 
आदि अनेक नाम उज्जयिनी के असिद्ध महाकाल शिव के लिये ही 
व्यवह्नत हुए हैं । 
हमारे देश में वहुत आदुियों का विश्वास है कि सब से 
पहले मनु ने ही धर्म-संदिता बनाई, ओर बशिष्ठ आदि ऋषियों 
प्रथम संहिताकार मे मालव-संहिता का आश्रय लेकर ही अपनी 
व्सि|्ठट.. अपनी घर्म-संहिताएँ बनाई । परंतु भवभूति का 
कुछ और ही सत है। सवभूति के मत में वसिष्ठ प्रथम संहिता- 
कार हैं: मनु आदि ऋषि उनके बाद के हैं। वीर-चरित के चौथे 
अध्याय में लिखा है--- 
जाम०--प्रागू घर्म्मस्थ भवन्त एवं परम द्रष्ठार आसन्‌ । 
गुरोलेब्ध्वा ज्ञानमनेकथा अवचमैसंन्वादयः आणयन्‌ | 
विश्वामित्त और वसिष्ठ को संबोधन करके परशुराम कहते 
हैं-“आपने ही सब से पहले घधम-संहिता बनाई है। बाद को 
गुरुओं से अनेक प्रकार के ज्ञानों को प्राप्त करके मन्त आदि 
ऋषियों ने धर्म की व्याख्या की है ।”#& 





« अवभूनि के वसिष्ठ-संहिता की भाषा का अनेक स्थानों पर अलुकरण 
किया रै-- 

“शायडयन । झर्मासों मधुपकी इत्यास्तायं यहु मन्यमाधता:श्रीचियाय अभ्यागताय 
बत्ससरी महोत्त वा मिद्दा्ज वा निर्देएन्ति शृहमेषिन इतति दवि पम्मंसूत्रकारा: समा« 
सनम्ति +7 ( उत्तर-चरित, ४ ) 

“थार आहाणाय रॉजन्याय चा अभ्यागताय महो् वा महाजं बा एचेदेशमरस्या 
तिथ्य॑ बुर्चन्तीति। रा । वसिए-संहिता, ष्ट) 


'भवमूति पद 


बाल्सीकि और व्यास इन दोनों में कौन पहला है १--इस 
विषय पर कुछ वर्षों से पुरातत्व-वेचाओं में बहुत बाद-विवाद 

कि हो रहा है। अध्यापक लेथब्रिज और डॉक्टर 

राजंद्रलाल मित्र आदि पुरातत्व-वेत्ताओं ने 
मुक्त कंठ से व्यास की प्राचीनता को स्वीकार किया है, और 
महाभारत के बाद रामायण बनी है, यह सिद्ध किया है। श्रीयुत 
रमेशचंद्र इत्त सी० एस०, सी० आई० ई०, महोदय ने 
घाल्मीकि और व्यास के पौवापय संबंध में अपना मत स्पष्ट 
रूप से प्रकाशित नहीं किया । उन्होंने लिखा हैं--“रामायश से 
पहले महाभाध्त मौजूद थी या नहीं, इस पर सभी को ध्यान 
देना चाहिए ।” सुप्नसिद्ध कवि गोरेशियो ने इटालियन भाषा में 
रसासायण का जो अनुबाद किया है, उसकी भूमिका में उन्होने 
लिखा है--- रामायण में हिंदु-समराज की अति आचीन अवस्था 
का चित्र खींचा गया है; यह काव्य महाभारत से बहुत पुराना 
है ।” हमारे देश में जो किंवर्दंतियाँ फैली हुई हैं, थदि उनका तथ्य 
निकाला जाय, तो भी इस विषय का तिर्सय करना बहुत आुश्किल 
है | आचीन लोग कह गए हैं-- 
जाते जगति वाल्मीकों कविरित्यभिधाश्वत्त्‌ । 
कची इति ततो व्यासे कवयस्ववयि दृण्डिनि ॥ 

“उंसार में जबतक बाल्मीकि थे, तबतक कवि के लिये एक 
वचन का अयोग हुआ करता था। फिर जब व्यास पेदा हुए, तब 
दोनों के लिए ट्विवचनांत 'कबी' शब्द अयुक्त होने लगा, और 
दंडी के जन्म के बाद बहुवचनांत 'कबय: शब्द का प्रयोग 
आरंभ हुआ ।* 


28] अवभूति 





इस प्राचोन उक्ति पर विश्वास करने से व्यास के पहले 
बआस्मीकि को सानता पड़ेगा । इसी तरह का एक और जोक 
इस निषय में भ्सिद्ध है, वह भी नीचे लिखा जाता है-- 

परकोड्भून्नलिनातत ततश्व पुलियात्‌ वल्मीकतश्ापरः ! 
से सर्वे कवयश्चिकोकग॒रवस्तेश्यों नमस्कृर्माह ॥ 
पहले विष्णु की माभि से ब्रह्मा, दूखरे नदी के किनारे से व्यास 

ओर तीसरे वल्मीक से वाल्मीकि उत्पन्न हुएई। ये सत्र कवि हैं और 
तीनों लोकों को शिक्षा देनेचाले गुरु हैं, इन्हें हमारा नमस्कार है ।? 

इसके अलुसार वाल्सीकि से व्यास पुराने हुए। 

अब देखना चाहिए, हमारे आलः््य कवि भवभूदि इस बिपय 
में क्या कहते हैं। उत्तर-वरित के दुसरे अंक में भव॒भूति लिखते हैं--- 

वनदेवता--आसमाक्नायादन्यत्र चूतनश्छन्द्सासवत्तार: । 

सात्रेथी---तेन खत पुताः समयेत से भगवन्‍्तमाविमृतशब्दवहा 
प्रकाशक ऋषिसुपाण्य भगवान्‌ भूतभाद्नाः प्मयोनिरवोचत्‌ “ऋतिप्रछु- 
ड्ोसि वागाव्मनि ब्रद्माण । तदूबृदहि रामचरितमब्याहतज्योतिरात्र से 
प्रातिम चकछ्ुः आद्यः ऋविरसि! इत्बुक्त्वा तत्नेवान्तदितः। अथ भगवात्‌ 
आ्राचेतसः: पथ मलुष्येशु शब्दबह्मणस्ताइश विवर्समितिहास रामायण 
आषिः धणिनाय । (उत्तर, २) 

ऊपर के उद्धत अंश में स्पष्ट ही लिखा है कि वाल्मीकि आदि- 
कवि और रामायण सर्वप्रथम लोकिक काव्य है। वाल्मीकि ने 
ही सब से पहले छंद की रचना की | 

बीर-चरित के प्रथम अंक में भी भवभूति ने वाल्मीकि को 
आदिकवि ही माना है | लिखा है--- 








# आछेयी । अथ स अह्मर्षिरेकदा सध्यन्दिन सवनाय नहीं नससामनुअपन्न. , 


भवभूति ८ 
सुश्र०---मराचेतसों झ्ुुनि दृधा अप्रधमः कवीनां धत्पावन रघुपतेः 
पअणिनाय कृततसू । 
मालती-माधव के पहले अंक में लिखा है कि देवरात का 
बेटा माधव आन्वीजश्षिकी-विद्या को सुनने के लिये कुंडिनपुर से 
पदूसावतदी में आया था । फिर दूसरे अंक में 
लिखा है-- माधव ने अपने मित्र भकरंद के 
साथ पद्मावती-नगरी में आन्वीज्षिकी-विद्या को सीखा था !! 
अब देखना चाहिए कि आन्वीक्षिकी शब्द का अथ क्या 
है, और भवमभूति के समय में इस विद्या का कैसा अचार या । 
किसी-किसी का अलुमातर है कि जैमिनी ऋषि ने बेदिक 
वाक्यों का समन्वय करने के लिये पू्व-मीमांसा में जिस उक्तियो 
ओर नियमों का संमह किया है, उनका नाम न्याय है । आपस्तंब 
धर्म-सूत्र के दूसरे आध्याय में न्याय! शब्द का जो प्रयोग मिलता 
है, बसका अथ जैमिनि की पूथ-मीसांसा है और न्यायवित्‌ का 
अर्थ मीमांसक है । माधवाचाय से पूर्व-मीमांसा का जो सार 
संग्रह किया है, उसका नाम है न्याय-माला-बिस्तार । इस तरह 


आप्वीक्षिकी-विद्य! 


तब युस्मचारिणों: ऋ्रोचयोरेक व्याधेन वध्यमान ददशें आकरिपकपत्यवसासां देव 
बाचमासुदरसेस छंदसा परिणतामस्युदेरयत्‌ । 
मा निषाद अति लम्गमः शास्वतीः समा३ । 
यत्कौचमिथुनादेकमबर्धी: काममोहितम्‌ ॥ 
बहुत मनुष्यों का मत है कि यदी सब से पहला लौकिक शचोक है, और मालुस 
पेत्ा हैँ, भवमूति का भी यही मत था । बनदेवताओं ने इस शोक को शत्य करके 
पे कहा आ>- अश्ाश्चय्ये | वेदिक छंंदों के सि्ा नए छुंदों का अवनार भी 


रखा जाता हैं | 


७५ सपभूति 


पुराने प्रंथों के देखने से प्रता लगता है कि न्याय! शब्द 
जैमिनि की बेदिक सीमांसा का ही मतलब है। वेद के अथ को 
विशद करने के लिये जैमिनि ने जितने न्यायों का व्यवहार किया 
है, बे न्याय एक शंखला में होकर जिस शास्त्र को बनाते हैं. 
उसी शास्त्र का साम आन्वीक्षिकी-विया है । वास्तव में जैमिनि 
के उद्भावित तक ही आन्वीक्तिक्ी-विद्या के बीज हैं, इस न्याव- 
समुद्र को न्याय भी कहते थे। इसलिये आन्वोचन्षिकी-विद्या 
का सास न्याय शास्त्र एड़ गया । शब्द का नित्यामित्यत्व, जीवात्म! 
का म्वरूप और सुक्ति आदि तत्वों को आन्वीकिकी-विया 
के अंतर्वक्त करके गौतम ने जिस दाशनिक मत को चलाया. 
कुछ समय बाद उली का नाम न्याय-दु्शन पढ़ा । आन्विचिकी' 
शब्द का प्रक्त अर तक-विद्या और ्याय' शब्द कायथाथ अर्थ 
वैदिक भीसांसा होने पर भी, माहम होता है, भवयूति ने आल्वी- 
ज्षिकी' शब्द से गौतम के न्‍्याय-दश्शन की ओर इशारा किया 

अवभूति जिस समय श्रादुसूत हुए थे, उससे कुछ काल 
पहले से भारत में न्‍्याय-शाख की चचा चल पड़ी थी | ऋअध्या- 
पक काबल साहब के सत में पक्तिल स्वासी या वात्स्यायत्त से 
छठी शत्तावदी के आरंभ में न्‍्याय-सूत्र पर भाष्य रचा था | छठी 
शताब्दी के मध्य भाग से छुप्रसिद्ध बौद्ध द्शनिक दिडनाग ने न्याय- 
सत्र पर एक और भाष्य लिखा था। इसके सिवा उन्होंने प्रमाण- 
समुच्चय आदि अनेक अंथ लिखकर न्याय-शाल्र की पुद्ट किया 
था । सभी जानते हैं कि छठी शताब्दी के अंतिम भाग में उद्योच- 
कर ने न्‍्याय-सूत्र पर वातिक लिखा था। न्याय-वार्तिक के आरंभ 
में उन्होंने लिखा है--- 

एछे 


अनभातत ५ 


ब्रदक्षपादः अवरो झु]नीनां झमाय शासते जगतों जगाद | 
कुलाक्रिकध्वान्तनिरासहेेतो: करिष्यते दन्न मया निबन्‍्धः ॥ (न्याय-वातिक 
मुलिपुंगग अच्चपाद ने संसार में शांति-स्थापन्र के लिरे 
जिस शासत्र को बनाया था, कुताकिकों के मोह को दूर करने के 
लिये में उसी शाख पर वातिक बनाता हूँ!” 
वासबद्ता-अंथ में सुवंधु ने लिखा है---* न्यायस्थिनि- 
मिवोद्योतकर खरूपां! | न्‍्याय-शास्त्र को स्थापित करने के लिये 
है डच्योत््कर ने जन्म लिया था । सातवीं शवाच्दी के आरसंस में 
सुविख्यात अंथकार धर्मकीति ने दिल्लनाग के न्‍्याय-भाष्य पर 
बारतिक बनाया था। दिड़नाग के वारतिककार धमकीति ने 
न्‍्याय-वातिक, न्याय-विंदु, प्रमाश-वालतिक, धर्म-संगीति आदि 
अमेक प्रंथ बनाए थे । वासबदत्ता-प्रणेता सुबंधु ने घर्मकीति के 
ब्ौद्ध-संगीति-्मामक ग्रंथ का उल्लेख किया है | कुमारिल मदर, 
शंकराचाय, सुरेश्वराचा्य आदि ग्रीमांसकों ने दिडनाग और 
घर्मीर्ति के मत को डद्धुत किया है और उनका खंडन भी 
किया है । जिस समय हिंदू और बौद्ध संग्रदायों में इस तरह 
न्यायन्‍वचों जोरों पर थी, उस समय सबभूति ने जन्म 
लिया था। इसलिये माधव और मकरंद आन्वीक्षिकी-बियया 
सीखने के लिये मालवा अदेश की पद्मावती-नगरी में गए थे । 
अंजन---वीर-चरित के सातवें अंक में सुभीब ने केलास 
भवभूति-वर्णित और अंजन पहाड़ों को एथ्वी के दो स्तन 
प्राचीन स्थान बताए हैं) मालूम होता है, विष्णु-पुराण में 
ज्हे ही नील-पबत के कहा गया है । रामायण के किषप्किंधाकांड 
* नीलः ब्रेतश्व स्फोति च उत्तरे वर्षपवता: | ( विषणु०---२ , २, १० ) 





है सब पाते 


के ३७-३९ झुोओोकों से अंजन-पवेत का उल्लेख हुआ है; 

ऋष्यमुक--बीर, ५ | उत्तर, १। पंपा-सरोवर के सनिकट 
का पवत । रामायण के अरण्यकांड के ऊ३ अध्याय में भी 
इसका उल्लेख हुआ है। किप्किधाकांड के पाँचवें अध्याय के 
देखने से मारूम होता है कि ऋष्यमूक और मलवगिरि पहाड़ 
एक दूसरे से बहुत दर नहीं हैं । 

क्रांचल--बीर, ७ । कोई-कोई इसे सुमेरु का दूसरा नारे 
समभते हैं । रामायण में इसे ऋषभ-परवेत लिखा है। | 

कावरी--वीर-चरित के सातवें अंक में लिखा हे कि 
इस नदी के पास ही अगस्त्व का आश्रम था । रामायण के चौथे 
कांड के ४१ वें अध्याय में कावेरी का वन मिलता है । दक्षिणा- 
पथ को यह एक प्रधात और पुर्य-तोया नदी है । यह कूगे-राज्य 
से निकलकर मद्रास में होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर 
गिरी है 

किल्किधा--बीर, ५! कपिराज वालि का राज्य | 

किसी के मत में वतमान बिलारी से उत्तर पवत* 


+ कदशास-पल के त्ाव॑ंकोग्-राज्य में अंबो नाम की ्क नदी बहती है ३ 
'अस यतन से यद नही सिकली है, उसे कोई-कोई पतद्मिम-बाठ आर देशी लोग अन- 
अन्य कहने हैं , रामायय में कहों गई पंपा-नदी यद्दा है,यद वात आसानी से म'नों 
जा सकादी है ; जिस पर्वत से यह निकली हे, अर्थात्‌ अनसलय से उत्तका पुराना 
नाम ऋत्यमूक और वया लाभ इस्तग्रिरे है। 

खिए--प्राच्यविदा-भद्दाणद वावू नगेद्रनाथ बंच का विखकोष ऋचष्ववृक से 

+ नतः काउनमत्युञं ऋषर्भ नाम पवन ) 

क्ैलास शिखरजैव दच्यसादुसुतविक्रम ॥ ( रामाबण--, ४ हे ) 








अनर्भुत्ति ध्ज्‌ 


हे खियों में किष्किधा-नगरी अवस्थित थी। वर्तमान महीशुर-्राक 
किष्किया के अंतर्गत था। दक्षिण और मध्य-सारत के अनेष 
खान किप्किधा कहला चुके है । 

कंजवान--बीर-चरित के पाँचनें और उत्तर-चरित के 
म्गतवें अंक से मालूम होता है कि यहाँ गदन-समेद विना सिर 
के दनु-लामक दानव का राज्य था, वह जनसख्थान के पश्चिमी 
दुंडकारण्य का एक अंश था ! 

फैलास--वीर-चरित, ७ ) हिमालय से उत्तर तिब्बत-देश 
में अवस्थित | * 

कौशिकी--वीर-चरित, १ । वर्तमान कुशी-नदी ! नेपाल- 
राज्य से निकलकर चेंपानगरी के पास गंगा में मिली है । 

गंधमावन---बीर-चरित के साथवें अंक में सुभीब रे ऋहा है. 
कि गंधसादव-पर्वव केलास और सुमेरु से भी दूर है। गंध- 
मादन से परे और कोई स्थान है, इसका पता नहीं चल सकता। 
विष्णु-पुराण के सत में सुमेद से दक्षिण ओर गंधसादन-पर्वत 
है। भास्कराचाये ने सिद्धांत-शिरोमशि-अंथ के गोलाध्याय सें जो 
बु्चांत लिखा है, उससे मालूम होता है कि धंधभादन कहीं मान: 
सरोबर के पास है । 

गोदाबरी--उत्तर, २। सुप्रसिद्ध नदी गोदावरी पश्चिम-्धाठ 

ञ्ञ होकर पूज-घाट में होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल 


पु 
अन्पनाओ 

हक मे 
#॥ श्र 
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४ भवभूते 
चित्रकूट--वीर, ४; उत्तर, १ । आजकल इस 'आमतता' 
और 'चितरकोट' ऋहते हैं । यह बाँदा-जिले में है। कोई-कोई 
भागीरथी के किनारिवाले पहाड़ को चित्रकूट मानते हैं, और 
कोइ-कोई उसे बुंदलखंड में मानते हैं | & इससे दस कास को 
दूरी पर भरद्ाज का आश्रम था ।प॑ 
अनस्थान--बवीर, ४; ऊत्तर, १, ९। खर-नामक राक्षस 
का मिवास-सथान । दंबकारणय के पू्र में जन्यान है। जिस 
समय राबण सीता को हरकर ले जा रहा था, उस समय जवाब 
ने रावण से यहीं युद्ध किया था । 
( रामायण-७, ६८, २१ देखिए है ) 


एल लिका-&ए७ ७8७, की ४9०प्राए 8छ99--7 ३० एसाएकएफएपफ्त छ-प्ट द्वार 
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६8, '१४७०)5 (६६0७2४४3 08575 3750 ०75: (ज्0श्ाक्0ए 0 
895, 2. 86.6 
# ओचुत आनंदराम बदुआ महोदय का मत । 
+ दरशक्रोश इतस्तात सिरियस्मितू निवत्स्यलि ' 
महर्षि सेन: पृण्य३ पर्वत शुमदर्शनः 
गं।लाइलासुचरितों वानरच्ैनिषेवितः । 
जिनब्रकूट इति खझ्यातीं गन्वादनसब्रिस: ॥ 
(रामायण, अवोध्याकांड, अध्याय ५४) 
६ ओयुत शरबंद्र शाज्ी के बनाए दक्षिणापथनम्रमर्णा के दसें पृष्ठ पर 
छिख्ने हैं--- 
*वाल्मी कि-रामायण के दंडकपण्य में एक अंश का नाम सायपुर है। यहाँ 
से बामिक तक के उत्तर-दक्तिय-व्यापी वित्तुत आन्‍्माय का नाम टेडकारणय और 


न 


अवभांत जे 


तमसा-छत्तर, २ | राम ते अयोध्या को छोड़कर लक्ष्मण 
आर सीता के साथ तम्रसा-नदी के किनारे रात काटी थी । 
बत्तेमान समय में इस नदी का नाम टोंस है । यह नदी आजमगढ़ 
होती हुई बलिया-ज़िले में जाकर गंगा से मिली है । # 
दंडकारशय--बीर, ४७, उत्तर, १। गोदावरों के उत्तर और 
ब्रिंध्य-पव॑त के दक्षिण में अवस्थित है । 
७ कप कर... छत आज 
नंदीआम--बी र, ४; अयोध्या के पूर्व में अवस्थित हैं | 
पंचचटी--वीर, ५। उत्तर, १,२ । ग्रोदावरी के किनारे और 
क कर रच 
झन-स्थान के अंदर अवश्थित है। इसका वत्तमान बाम नासिक है। | 
र मूः 55 पु 
पंपा---बीर, ५,७; उत्तर, १। ऋष्यमूक-पवेत के पास 
+ ५ 9० €्‌ः का वें ७ ०» 
तालाब है। रघुवंश के तेखवें सर्ग के तीखवें झोक में पंपा का 
उ्टेस् हुआ है | 
जतन्थ'त था। नागपुर के ब्राह्मण अब भो संकरप पढते समय इडकार्यआल्र्गल 
देशे' उकारण करने हैं |” 
 अ224500६70 'ए:5 6 [१६807 ७तिएंए खछिव्वाड & छ&80 07 (८:६० 
छ07076ए 70ए5' 99 उघरापत) प्र 'रघे:ड (जाराएरएए फ्ब ऐस्गएी- 
इज, कीठतशब, लिव्वाबाछ कते दित्क एप बारे 2७0 छा 6, 
# करिए धाछ 8 ० ए६8 एड छै.। 579, 6 (१६एछ एी पक, चित 
ऋधह5ड एच्फपुशशार्त छछ अद्वबचाए७ १ ई #करएड्का फजिह02:4छीए 0६ 
ले 8, मै, 50, ) 
# युक्त-यांत के गढ़बाल-राज्य और देहरादून जिले में बहलेवाली पक नदा। 
(विश्वकीरा, त्मज्ञा शब्द) 
+ ग्रिफिय साइव के मत में दाक्तिणात्य का छत्तरांश दंडकारएय कइलाता हैं । 
डकीबाधएंएघॉँ०-० एड कर झाटया: 20 6चप वजलपा चश्म्नल धीछ 
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इ-228/९व पा पा6 धएापे&7६ कद्वा हिघछाथ दरविदड उड़ (5855 7 








ध््ध्‌ सकभूति 





प्रस्वश--बीर, ५; उत्तर, १,२। गोदावरी के पास और 
जनय्थान के वीच में अवस्थित परत है। पूर्वीय घाट राजमद्र 
के पास । 

मलयाचल--धीर, ५ । कावेरी-नदी के किनारे का नोल- 
गिरि पहाड़ | 

मातंग्राभ्रम--बीर, ७; उत्तर, १। ऋष्यसृक-पवेत पर अब- 
स्थित है । रामायण के अनुसार ज्ञाना जाता है कि यह पपा- 
सरोवर के पश्चिन किनारे पर विद्यमान था । 

महेंद्र-दीप---वीर, 7। सारतब्ष का अंश-विशेष । विष्णु-पुराण 
( २-३६ ) देखिए । रघुबंश ( ४-३८ ) से पारस होता है 
कि कलिंग-परदेश और भहेंद्र-हीप दोनों एक ही हैं | आधुनिक 
विज्यपत्तन के पूर्वी घाट के उत्तर की ओर महेंद्र-पबत है । 
महाभारत में लिखा है कि परशुराम ने काश्यप को समश्न प्रथ्वी 
दक्तिणों के रूप में भेंट की थी । बाद को समुद्र से महँद्र-पवत 
जेकर सन्होंन उस पर तपस्या आरंभ की ! 

माल्यवान--5त्तर, ? | प्रस्नवण पहाड़ के पास ही माल्यवान 
पहाड़ है । रामायण (४-७७) ओर रघुबंश (१३-२६) देखिए । 
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भवभृति ट 


मुरला--इत्तर, २ | इस समय लासिक की दक्षिण अं 
मूला नाम की जो नदी बढ़ती है और गोदाबरी में गिरती * 
मालूम होता है, भवभूति की मुरला' वही है । 

वाल्मीकि-आश्रम--न्युक्त-अदेश में कानपुर-फरुखाबाद के 
जो रेलवे-लाइन जाती है, उस पर बिठूर नाम का स्टेशन है ' 
कानपुर के दक्षिशु-पतश्चिम सें गंगा-तट पर यह बसा हुआ है। 
वही वाल्मीकि का आश्रम था। 

अंगवेरपुर--बीर, ४; उत्तर, १ | निषादराज गुह का खाना 
गंगा के पास बसा हुआ था। वर्चमान मिकापुर के पास 
का खान | ४ 

श्यामबंट--उत्तर, १ यमुना के किनारे, भरद्वाज के आश्रस 
ओर चित्रकूट-पर्वत के बीच में अवस्थित | रामायण ( २-०५) 
और रघुवंश (१३) देखिए । मातम होता है, इसीका नाम अब 
अज्ञयवट' है । 

सांकास्य--वीर, १। रामायण की आख्यायिका से मालूम 
हीता है कि सुधन्वा को मारकर जनक ने अपन भाई कुशध्बज 
को आज्ञा दी कि वह इक्षुमती-नदी के किनारे साकास्य-नगर 
बसाए । जनरल कनिंगहम के मत में कनमौज से ३३ मील 
की दूरी पर दक्षिण-पूर्व में जो संकिस-नगर है, वही सवभति 
के समय से, और उससे पहले भी, सांकास्य कहलाता था । चीनी 
परिन्नाजक हेन साँध ने इसके 'सेकियासि' और 'क्यापि (कपिथ)' 
ये नाम लिखे हैं । 
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प्‌ भवभूतति 


सिद्धाश्षस--वीर, १। विश्वामित्र का आश्रम । यह प्रयाग 
के पास भोजकूट-सगर में है, और कौशिकी-नदी द्वारा घिरा 
हुआ है | 'कौशिकी' गंगा की एक शाखा-नदी है | यह मगघ 
से बइती है 
राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से सरयू के किनारे 
पर आए थे । बाद को खरयू पार करके वे दक्षिण की ओर 
.. गए थे। गंगा पार करके वे निषादराज़ गुह से 
गम, उक्त और (पक्की राजधानी झंगवेरपुर में मिले थे। गुदद 
सीता के बत जाने _.. ७ है 
को वास हो राजघाती का वत्तमान नास चंडालगढ़ या 
चुनारणद है। मुसलमान-बादशाहों के समय 
में यहाँ पर एक दुगगे बनाया गया था। अब अंगरेज़ों न उस 
दुग की मरम्मत करा दी है, और उसमें अंगरेजी सेना रहती है । 
इ० आइ० आर० का यहाँ पर चुनारगढ़ नाम का स्टेशन है । 
यह स्थान मुग़लसराय और. पविंध्याचल-नाभक स्टेशनों के बीच 
(सिजापुर-िले) में है ।यहाँ से गुहराज की नौका पर चढ़कर वे 
गगा के दच्चिण किनारे पर उतरे थे। वहाँ किसी बड़ के पेड़ के 
त्तीच शत काटकर दक्तिश-पश्चिसम की ओर आगे बढ़े थे। 
बहुत दूर आगे बढ़ कर वे गंगा-यम्ुना के संगम पर यहुँचे थे । 
इसीका- नाम ग्रयाग-चेत्र है। यहीं पर भरद्वाज-ऋषि का 
आश्रम था । एक राव उत्तके आश्रम में रहकर ऋषि के 
परामशोलुसार यम्नुना के किनारे-किमारे वन में चले गए थे, 
ओर फिर यमुन्ना-तट पर पहुँचे थे । लक्ष्मण के बनाए डोंगे 
पर सवार होकर वे यप्जुना के दक्षिश-तठट पर उतरे थे। फिर 
बे श्यामवट पर पहुँचे, तदनंतर यमुना के किनारे के घ्नों में 


के 
अवभूति प््ट 


होते हुए चित्रकूट पहुँचे, और वहाँ परणे-कुटी बनाकर कुछ 
समय तक रहें थे | यहीं पर अयोध्या से आकर भरत ने उनसे 
भेंट की थी। फिर पश्चिम की ओर चलकर वे वाल्मीकि के 
आश्रम में पहुँचे थे । इस स्थान का बत्तेमान नाम बिहूर है। 
बहाँ से अन्रि-मुनि के आश्रम में कुछ दिन रहकर वे दंडकारश्य 
में पहुँच और वहाँ विराध नाम के राक्तॉल को मारा | जबलपुर 
के पास ही विस्तृत यूमि दंडकारण्य है | फिर दंडकारण्य से 
मिले हुए जनस्थान में पहुँचे । जनस्थान में बहुत-से तपसश्थियों 
आऔर ऋषियों के आश्रम थे। गोदावरी के पास पंचवरी में 
फिर वे कुछ समय तक ऊकझुटी बनाकर रहे थे। घंबई-नागपुर 
शेलव-लांइन पर नोखिक-स्टेशन के पास यह स्थान (पंचचटी) हैं । 
यहां पर मासिक नाम का एक छोंटा-सा शहर है। यहीं पर 
सीता-हरण हुआ था। फिर वे जनस्थान से तीन कोस पर कऋ्रोंचा- 
रणय में गए । यहीं पर अथोगमुखी-राक्षसी उन्हें मिली थी। फिर 
बे चित्रहुंज-पर्बत पर गए, और क्ंध नाम के राक्षस को मारकर, 
बहाँ से पश्चिम की ओर चलकर, वे पंपा-सरोबर के तीर पर पहुँचे । 
इसके पासवाले ऋष्यमूकपवेत पर हनूमान और सुग्रीव आदि से 
उनकी भेंट हुई। पंपा के पश्चिमी तट पर मातंगाश्रम था । यहीं पर 
सिद्ध शवरी से उनकी सेंट हुईं। सुत्रीव से मित्रता करके वे ऋष्ियमूक 
से किष्किया चले आए । बषो-काल में किप्किधा के पास प्रखवश- 
पवंत पर चले गए | पास ही सास्यवान-पवत था । दक्षिण की 
बहुत-सी नदियों, प्रदेशों और अरण्यों को पार करके सुगीव 
ओर वानरी सेना के साथ वे लंका सें पहुँचे थे । 

भवसभूति के काव्य में जो अनेक भाव मिलते हैं, वैसे ही 





२ 


भवयात 


भाव उनसे पहले और पिछले कवियों के काव्यों में सी दिखाई 
अनुरूप... पड़ते हैं। नीचे कुछ अलुरूप कविताएँ लिखी 


कछचिता. आदी हल 
भवभूति 
(१) स्ेहे दया तथा सौंख्च 
श्रदि वा आनकीमधि । 
आराधनाय लोकस्प 
सुछतों नास्ति से व्यथा ४ 
ह उत्तर, १ ) 
(२) गुणा: पूजास्थार 


[आम १ ७ 
गृणिषु न च किड्न न च नयः | 
(उत्तर, ४) 
(३) परस्यावथ पीतस्थ सुरेडिमाशीः 


(३६) कलाशेपो म्तिः 
शशित दच नेन्नोत्सवकरी । 
( सालूती, २ ) 


६$५) सिश्चित्य 


कालिदास 
चानन्यनिदृत्तिवाच्य 
व्वाशेत पत्या परिमा्रमेच्छत ! 


दो ऐप ९ पा के 8. म 
व्यपर स्वदेह्दात किमुतरैन्द्रयाथात 
यज्योधनानां ह्वि बह्यों गर्रीयाः 


€ क्घुवेद, १४,३४८ ) 


(उ) शुमहि स्वेत्न पद निश्वीयते ! 


£ सघुवंद, $ 


कराक्षय: नछ।-उत्तर 


ताज 
गा न््पँ 
ट श्र 
हि 
टी 


६४) सन्तानवाद्दीन्‍्यपि मालुफाणां (४) तमवेद्यथ स्रोद सा हंस 


दुः्खानि सडन्डुवियोगज्ञाबनि 4 
इप्टे जे प्रेषसि दुःसहानि 
स्नोलःसहर्लेरिव संझुवस्ते ॥ 
€ उत्तर, ४ 9 
“७ श्रश्चेन्दावानस्-द 
अजति सझुपोरे कुछुदिनी । 
( उत्तर, 5 ) 
“६ कशाक्षे्तारीणां 
कुबलवितवातायनमिव । 
€ मार्ती, ३ » 


स्तचसंबाधमुरों उधान हू । 
स्वज्ञसस्थ हि. दुष्शसमतों 
विदुतदार मसिवोफ्तायते ॥ 


( कुमार हू) 

(५) छत्तहिंते शशिनि सैद कुपझ्मद्वती मे 
ड्ष्ठि ति संस्मरणीय झोभा ! 

( दाइुन्तला, ४ ) 


(६) कुचछूयितगवाक्षां.. छोचमै- 


रहनानास । € रछु०, ६३ ह 


५. सउकसक अर कम 


डय्कंत 


भसवनूति है५ 


(७) घौनन्‍्दर्यसारसमुदायनिकेतर्न (७) एकस्थ सौन्दर््य दिहक्षयेत्र । 
वा । ( मालती, १ ) ( कुमार, ३ ) 
(<) दस्याः सखे सियतमिन्दु खुधा- (८) अख्था: सर्गोविधो प्रजापतिरशू- 
ख्णार. ज्योत्सादिकारणमशण्ू- चन्द्रातुकान्तिप्रद:, अज्ञारिकरप्तः 
न्मद्नश्न वेघाः । स्वर्य मु मदने मासों लु युष्पा- 
( माकती, १)... करः। नेदाभ्यास जडः कथ चु 
विषथव्यावृत्तकौतू हछो, निम्मातु 
प्रभवेन्सनोहरमि्द रूप॑। पुराणी 
सुनिः। . ( विक्रमोबंशी ) 
(९) दुःखसंवेदनायेद रासे चैसन्य- (९) भथ मोहपरायणा सती विवश 
साहिदझ । स्समोंपघातिभिः कामबधूनवियोधिताः । विधिनाः 


प्राणेचजकीकायिन स्थिरेः । अपितादणिष्यता नववैधन्यमसहछ 
(उत्तर, $ ) चेदनस्‌ । (कुमार ०, ४) 
अवसभूत्ति श्द्र्क 
(१) शरीरनिर्भांणसदर्शों नचु अस्य (१) नहायक्ृतिः सुसचर्श विजद्माति 
अनुनावः । ( धीर,१ ) वृत्तम्‌ू ।. ( ऋच्छकटिक, ५ ) 
सवभूति # ज्षेमेंद्र-- 


(१) वज्जादपि कठोराणि खबूनि (१) कुशुमात्‌ सुकुमारस् क्रस्य ऋक- 
कुधुमान्यपि । लोकोचराणां. चादपि | को जानाति परिच्छेद 
चेतांसि को नु विज्ञातुमहति ॥ स््रीणां चित्तसत्र चेतसः ! 

( उत्तर, १ ) ( भवदान-कण्पलछता, ८,६५) 


# काशतोर के सुप्रसिद्ध वौद्ध कवि देनेंद्र ने अवदाच कब्पलता नाम के सिल 
रुब्ृूतत #ावए को रचना को है, उसका २०२ ई० में तिब्बती भाषा में अनुवद 
डुआ; थे . 


मवभूउत हु 


बिदेह राजा का निर्मंमण और उनके भाई का विश्वामि* 
के यज्ञ में आना रामायण में नहीं लिखा है । सभा में सीता 
ओर राम का समोगम तथा परस्पर प्रीति के सूत्र में बंधन 
आदि बातें मवभति की अपनी है । रावण के दूत का आगमन 
लिखकर भवभति ने नाटक में घटना-बैचित्र्य पैदा किया है। 
तीसरे अंक की घटनाएँ कवि की उद्घाबित हैं। रामायण के 
अयोध्या-कांड की घटनाएँ वी7-चरित के चौथे अंक में अति 
संक्षिप्त रूप में वर्णित हुई हैं । 

मायण में लिखा है कि केकेयी ने संथरा के परामश मे 

अपने ही खान पर दशरथ से वर माँगा था। किंतु भवभूति 
ने कैकेयी के दोप का घोन के लिये लिखा है कि सुपनखा ही 
मंथरा के वेश में दशरथ के पास गे थी ओर एक पत्र देकर 
इस्रीमे उनसे बर साँगे थे । 

शमायण में लिखा है कि राम की वनवास की आज्ञा अयोध्या 
में मिली थी; किंतु भवभूति ने यह घटना मिथिला में घटाई है ! 

रामायण सें लिखा है कि राम के बननामन के समय भरत 
ननिहाल में थे, पिता की मृत्यु का हाल माल्यम होने पर बह वहाँ 
से अयोध्या आए थे, ओर फिर चित्रकूट जाकर राम की 
पाहुका लाए थे | किंतु भवभूति के बन से मालूम होता है 
के राम के वन-गमन से पहले ही भरत अयोध्या में आ गए थे, 
आर वहीं उन्होंने पादुकाओं को ग्राप्त किया था । 

सवभति ने वीर-चरित के पाँचवें अंक में लिखा है कि 
पुप्रीव के साथ बाली की मित्रता थी और माल्यवान के ऋदने 
र ही राम ने वाल्ली से शन्रुता की थी ! 


5३ भवभूत्ति 


छठे अंक में मवभूति में लिखा है जि. राम ने खरन्दूषण 
की सेना को भरस कर दिया शा, पर इस घटना का पता रासा- 
यरा से नहीं है 

मघनाद को म्त्यु का सी भवसूति से एक नए हो हंग से 
बन किया है । 

अत्तर-चरित के प्रथम अंक की अवान-प्रधान घटनाएँ शामा- 
यण के उत्तर-कांड से ली गई हैं । किंतु मवभति ने उत्त घटनाओं 
को सया हूप दे दिया है । दूसरे अंक में आज्यों का जो उपा- 
ख्याल है, वह्‌ स्वभूति का अपना है 

पाँचते अंक में भवभृति ने अश्वमेघष के घोड़े का वश्न 
किया है । यह घठना रामायण में लिखी है, पर वहाँ घोड़े 

ते रक्षा का भार लक्ष्मण पर था। लक्ष्मण के पत्र का 

सेनाध्यक्ष होता और लब के साथ लड़ना, रामायण सें कहीं नहीं 
लिखा 

सातवें अंक में सीता के साथ राम का पुऑन्र्मित्षन लिखा है, 
जो रामायण के बिरुद्ध है । रामायश के संत में सता सबके 
सामने पाताल सें चली गई थीं । 

अब यहाँ भवभति के तीनों चाटकों के किस-किस अंश के 
साथ अन्य कवियों के अंथों के किस-किस अंश का सादहश्य है 
इस तरह के कुछ स्थल नीचे लिखे जाते हैं--- 

चीर-चरित, सता अंक, शेष इश्य 

यह रासायश के लंका-कांड के अंतिम आठ अध्यायों से 
संग्रह किया गया है । किंतु वहाँ आकाश-मार्ग से जाने का हाल 
नहीं लिखा है । फालिदास ने रघुबंश के तेरहवें सम में आकाश- 


भवभूति 8५ 


(७) सौन्दर्यसारसमुदायनिकेतर्न (७) एकस्थ सौन्दर्य विद्क्षयेव । 


द्प । ( साछती, १ ) ( कुमार, १ 3 
(८) तस्थाः सखे नियतमिन्दु सुधा- (८) अस्थाः सर्गाविधो प्रजापतिरभू- 
सणाल व्योप्लादिकारणमण्ू- चन्दाजुकान्तिप्रदः, अज्ञारिकरसः 
न्मदनश्र वेधाः । स्वर्य लु भदने आस नु पृष्पा- 

( मालती, १ ) करः । बेदाभ्यास जड़: कथ नु 


विषयव्याइसकौतू हलो, निम्भांतु 

प्रभवेन्भनोह रसिद रूप पुराणों 

सुनिः । ( चिक्रमोवशी ) 

(५) दुःखर्सवेदनायेव रामे चैतन्य- (५) भथ मोहप्रायणा सती विवज्ञा' 
माहितम्‌ । मम्भोपधातिसिः कासवर्धूविवोधिताः । विधिनाः 


प्राणेब॑जकीलायितं स्थिरेः । प्रपितादयिष्यता नववैधव्यमसहा 
( उत्तर, $ ) वेदनस । (कुमार०, ४) 
भवभूति श्द्र्क 
(१) शरीरनिर्मांणसदझों नज्जु अस्य (३) नह्नाकृतिः सुसदर्श विजहाति 
अनुभाव: । ( धीर,१ ) वृत्तम । (रूच्छकटिक, ९ 
अवभूति & क्षेमेंद्र--- 


(१) वजादपि कठोराणि खुदूनि (१) कछुमात्‌ सुकुमारस्य क्ररस्य कड- 
कुसुमान्यपि । लोकोत्तराणां.. चादप | को जानाति परिचछेद 
अतांसि को नु विज्ञातुमहोति ॥ सीीणां चिचस्थ चेतसः 

( उत्तर, १ ) ( अवदान-केब्पछता, <,६<८ ) 





# काशवीर के सुप्रसिद्ध बौद्ध कवि चेमेंद्र ने अवदान कस्पलता नाम के जिस 
स॒क्नृहद क्षन्प को रचना की है, उसका १२०३२ ई० में विब्बती भाषा में अनुवाद 
डुआ व : 


धश्‌ भबभूति 


(२) सि्येद वा सदूवृत्तमीदशस्थ (२) स्मरर्ण आवर्ण बापि वश या 

लिर्माणस्यथ | ( उत्तर, ७ 9) महत्मनाम । श्रेय कुअलवलछीतां 
सहती फल्सन्ततिः । 

( अबदान०, ९०,६१ ) 

२३) सता सज्तिः सज्ञः कथमपि हे (३) सत्ता सदसदों सास्ति रागः 

पृण्येत भवति । क्षकेखिदपि पश्यति सम्थताम | झ तंस्थय 


कुर्वाण: सौख्येदेखान्यपोहति।. ललितो लोके यो यस्य दबितो मनः। 
तत्तस्य किम्रपि द्रध्य यो हि ६ अवदान०, १०,९५९ ) 


यस्थ प्रियो ऊजम्ः | (उत्तर, ६) 
४) रांजापचारमन्तरेण प्रजासु ६४) कोकः खुखानि किल पुण्यफलानि 
अकारूम॒त्यु्न चरति । अस्त हंतो ने चेत्‌ कुनृपतेलिनि- 
( उत्तर, २ ) पातदालै; । (अवदास०, ९,७) 
वाल-रामायण और अनर्घ-राघव आदि काव्य-अंथों में अभेक 
ज्कोक भचभति के वीर-चरित और उत्तर-चरित के भावों का अब 
लबन करके लिखे गए हैं । अधिक संख्या में होने के कारण 
न्‍तको यहाँ उद्धुत नहीं किया गया है । 
बाल्मीकि-रामायण के पहले छः कांडों से बीर-चरित की 
ब्दनाएँ संमइ की गई हैं। रामायण के उत्तर-कांड और पद्म- 
पुराश के पाताल-खंड से मसाला लेकर उत्तर- 
चरित बनाया गया है । भवभूति ले अपने 
समय की किसी घटनों का अवलंबन करके 
मालती-मांधव को बनाया था | 
रामायण के आदि-काड की १५ वर्षों की घटनाओं को 
वीर चरित के पहले अक में एक दिन में द्वी घटा देने से मवमूति 
ु बी च््क बे तू 


| आय 


अऋवभूत्ति के डप- 
ज्ीच्य गंथ 


सवभूएस हर 


विदेह राजा का निर्मंत्र[ और उत्तके भाई का विश्वासिः 
के यज्ञ में आना रासायण में नहीं लिखा है। सभा में सीत 
आर रास का समागस तथा परस्पर प्रीति के सूत्र में बेंवना 
आदि चादें मवभतिं की अपनी है । रावण के दत का आगसर 
लिखकर भवभति ते साटक में घटना-वेचित्र्य पंदा किया है। 
तीसरे अंक की घटनाएँ कवि की उद्धावित हैं। रामायण के 
अयोध्या-कांड की घटनाएँ बीर-चरित के चौथे अंक में अति 
सक्षिप्त रूप में वर्शित हुई हैं 

रामायण में लिखा है कि कैकेयी न मंथरा के परामर्श मे 
अपने ही खान पर दशरथ से बर माँगा था | किंतु भवभूति 
ने कैकेयी के दोप को घोन के लिये लिखा है कि सुपनखा ही 
मधथरा के वेश में दशरथ के पास गई थी और एक पत्र देकर 
इसीन उनसे वर माँगे थे । 

रामायण में लिखा है कि राम को वनवास की आज्ञा अयोध्या 
से मिली थी; किंतु भबभूति न यह घटना मिथिला में घठाई है । 

रामायण में लिखा है कि रास के वनन्‍गसन के समय भरत 
ननिहाल में थे, पिता की मृत्यु का हाल मादू्म होने पर वह बहाँ 
से अयोध्या आए थे, और फिर चित्रकूट जाकर राम की 
पाहुका लाए थे | किंतु भवभृति के वर्णन से माल्यम होता है 
कि राम के बन-गमन से पहले ही भरत अयोध्या सें आ गए थे, 
ओर वहीं उन्होंने पादुकाओं को प्राप्त किया था । 

अवभति से बीर-चरित के पाँचवें अंक में लिखा है कि 
पुत्रीव के साथ वाली को मित्रता थी और माल्यवान के कहने 
पर द्वी राम ने बाली से शत्रुता की थी । 


६8 अवखति' 





छठे अंक में भपभूति ने लिखा है हि राम ने खर-दूपण 
की सत्ता को भस्म कर दिया था, पर इस घटला का पता रास- 
थण में नहीं है । 

मेवनाद की झृत्यु का भी भवभूदि ने एक नए हो ढंगसे 
च्रणन किया है | 

इत्तर-चरिव के प्रथम अंक की प्रधान-प्रधान घटनाएँ रामा- 
यण् के उत्तर-कांड से ली गई हैं । किंतु भवभूति से उन घटनाओं 
को नथा रूप दे दिया है । दूसरे अंक में आजत्रेयी का जो उपा- 
ख्यान है. वह स्रवभति का अपना है 

प्राँचतें अंक में भवभति ने अश्वमेध के घोड़े का वणन 
किया है । यह घटना रामायण में लिखी हूं, पर बहाँ धोडे 
की रक्ता का भार लक्ष्मण पर था। लक्ष्मण के पूत्र का 
सेनाभ्यक्ष होना और लब के साथ लड़ना, रामायण में कहीं नहीं 
लिखा है | 

सातवें अंक में सीता के साथ राम का पुनर्मिलन लिखा है, 
जो रामायण के विरुद्ध है। रामायण के मद में सीता सबके 
सामने पाताल में चली गई थीं । 

अब यहाँ भवभति के तीनों नाटकों के किस-किस अंश के 
साथ अन्य कवियों के ग्रंथों के किस-किस अंश का साहरश्य है 
इस तरह के कुछ स्थल नीचे लिखे जाते हँ--- 

चीर-चरित, सतवा अंक, शेष इृच्ष्य 

यह रामायण के लंका-कांड के अंतिम आठ अध्यायों से 
संग्रह किया गया है। किंतु वहाँ आकाश-मार्ग से जाने का हाल 
नहीं खिसा है । कालिदास ने रघुवंश के तेरहवें सगे में आकाश- 


| 
भवभूति 


5५ 
मांगे से जाने की बात लिखी है # । भ्ष्टिकाव्य के बाईसर 
से ( २४--२८ ) के साथ भी भवभूति का साहश्य है | 

उत्तर-घरित, पॉँचवाँ अंक 
इस जगह अभवसूति ने चंद्रकेतु के व्रिषय में जो कुछ 
लिखा हैं बह पद्मपराण के पाताल-खंड से लिया गया है | 
छंद अक 
आपम्रेय और वारुण आदि अख्तों का प्रयोग और संगप्रहर 
किराताजुनीय काव्य के सोलहवें सगे से मिलता है । 
सालती-्माधव, दूसरा अंक 
वासवदत्ता का उपाख्यान ब्रह॒तूकथा से लिया गया है । 
नीखरा अंक 


सालती-माघव का व्याघ्र-युद्ध मच्छकटिक के दूसरे अंक 
में वरशित हस्ति-विद्रावण के अनुरूप है। इसी व्याध-थद्ध ने 


मालती से साधव का, और भदयंतिका से पकरंद का, विवाह 
कराने में प्रकारांतर से सहायता दी है। 


पाँचवोँ अंक 
कन्या-रक्ष, उपहार-प्रदान और वध दृश-कुमार की 
आख्यायिका से मिलते हैं । 


ठगी सातर्व: 
आदठचोँ छंछ 


भालती और माधव का समागम अशभिज्ञान-शाकुंवल के 
तीसरे अंक में बॉशित दुष्यंत और शकुंतला 
अनुरूप है 


समाथम के 





कचित्था संचरते सुराणां कचिद्वनानां पत्ता कचित्व । 
ब्यावितो मे मतसोडमिलाष: प्रवर्तते पश्य तथा विभानस्‌ ॥०-रघु 


रे 


रत 


६० सवभूति 


अदा अंक 
विक्रमोवशी के चौथे अंक के अनुरूप है । 
वीर-चरित, उत्तर-चरित और मालती-माधव, ये सीतों भंध 
उक ही लेखनी के फन्न हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं है। 
बहुत-से झक्लोक तीनों साटकों में एक-स 
मिलते हैं और कुछ फोक दो नाहकों में 
एक-से ही स्थल पर बद्धृत हुए हैं। विचार 
करने से मार्म होता है कि बीर-चरित ही 
सबसे पहले बना है, फिर मालती-माधव और छत्तर-चरित की 
'चता हुई है | उत्कष की दृष्टि से उत्तर-चरित ही सबसे अधम 
है । पर खयं॑ भवभति सालती-माधव को सब-श्रेष्ठ आनते हैं । 
मालती-मांचव में घटसा-संबंधी विलक्षसता अवश्य अधिक है! 
डत्तर-चरित मे घटना-पंवंधी विवित्रता नहीं है। उसकी धटना 
अत्यंत साधारण है | पर इससे कया, उसका विपय मनोहर, 
भाषा सघुर और भाव उन्नत हैं । 
भवसूति ले बीर-चरित के संबंध में लिखा है-- 
महापुरुषसं रम्मों। पनत्र गस्भीरनीजणः | 
मससन्षककेशा यत्र विपुरार्था च भारती ॥ 
अप्राकृतेदु पात्रैदु यत्न दीरः स्थिदों रलः । 
सेट: सुझैरमिव्यक्ते अत्याधारं चिभज्यते ॥ 
( घोर; 3 ) 
वीर-चरित नाटक में महापुरुषों के गंभीर और भीपण 
काये त्रिखे गए हैं. इसमें जो वाक्य प्रयुक्त हुए हैं, वे प्रसाव 


महीनों नाटकों में कोल 
पहला झोर अपेक्षा- 
करत जच्छा है 


स्वश्ूति प् 


हैं। इसमें महापुरुषों के चरित्र में वीर-रस का सूक्ष्म भेद 
दिखाया गया है।' 

मालती-माधव के संबंध में सवभूति ने लिखा है---“विशाल 
विश्व में जिलने असाधारण बुड्धिमान्‌ मनुष्य मौजूद हैं, या होगे, 
केवल वे ही मालती-माधव के यथाथे भाव को समझ सकेंगे ।” 

बन्‍्होंते और भी लिखा है--- 

यहेदाध्यय्न तथोपनिषदा खांख्यस्थ योगस्य च्व। 
ज्ञान तत्कथनेत कि नहिं ततः कश्िदृगुणों नाथ्के ॥ 
यतमीदत्वमुदारत/ा. चर वचसां अश्चार्थवोगौरवर 
वर्चेदस्ति ततस्तदेव गमके पाण्डित्यवैद्रध्ययों! ॥ 

€ मालती, 3 ) 

'बेंदू, उपनिषद्‌, सांख्य, योग आदि को अध्ययन करके 
जिस झाऩ की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान को चाठकों में दिखाने 
का विशेष अवसर नहीं मिलता है ! वाक्य में औद्त्व और ओऔदाय 
तथा अधथ में यदि गुरुल भौजूद हो, तो पांडित्य और चतुराई 
का सबूत मिल जाता है।! 

उत्तर-चरित में लिखा है--- 

थ॑ बलद्याणसिर्य देवी वारावश्येवाचुवर्तते । 
उत्तर शरामचरिते तव्मणीत अथुज्यते ॥ 

“जिस आह्वण मवभूति के सरस्वती साधारण ञ्ली की तरह 
बश में है, उसीका बनाया उत्तर-रामचरित आज अखिनीत 
होता है ।' 

संस्कृत-साहित्य में भयानक-रस का वर्यान अति विरल है | 
किन्तु भवभूति ने सालती-माधव के पाँचवें अंक में पह्मावती- 


न भवभूसि 


नगरी के श्मशान का बशन करते हुए इस रस का जैसा सम 
वेश किया है, माद्ूम होता है, संसार के किसी कवि में अबतक 
बसा वर्णन नहीं किया । इस श्मशान-बरणंन के कुछ अंश नीचे 
लिखे जाते हैं 

सावव--हाय, प्रा के इधर-उधर बूसत से श्मशांच-भम्ति 
कैसी भीषण मालूम होती है ! 

शशान के बीच में चिता की अभि का उजाला अश्वकार 
को भीषण और घना कर रहा है। कटपूक- 
नाएँ इधर-उधर कैसी खुश-खुश घूम रही हैं, 
ओर उनके किलकिल शब्द से श्मशान की 
मयानकतवा और बढ़ रही है । 

कुछ हो, में चिछ्धाता हूँ | दे श्मशान में रहनेवाली कठ- 
पूतनाओ , शज्ञावात से नहीं, वैसे ही इस पुरुष का महामाँस 
बिक रहा है, आप लोंग उसे लीजिए | 

(नेषध्य से किककिल की आवाज्ञ काती है) 

मआाधब--कैसी भयानक जगह है । मुँह से बात निकालसे- 
निकालते भव लोग श्मशानों में आ डटे । उनके आते से सांस 
श्मशान भर गया । दृ्डियों की खड़खड़ाहट और वैतालों को 
लड़ाई को अव्यक्त ध्वनि से श्मशान पूरित हो गया ! 

शश्य ' 
जिनके बड़े-बडे ओठों के खुलने से श्मशान की अपि अद्ध 

रही है, जिनके ढुर्बल लंबे शरीर का कुछ अंश तो दिखाई देता 
है, पर अधिक अंश अव्श्य है, जिनके बाल, आँख, भोौवें और 
ईँछें बिजली की तरह चमक रही हैं, बाहर को निकले हुए 


धवभूति का 
हमसब्मन-्लगंस 


०६ ०१४ 


अवभूति ऐ ६८ 


दाँत जिन्हें और भयानक बना रहे हैं, ऐसे इधर-उघर घूमनेवाले 
उल्कामुखों के मुखों से आकाश सामो भर यया है | 
अल्प च 

“रात में विद्वार करनेवाले प्रेतों के मुँह से जो नर्-मांस 
गिर पड़ता है, उससे मांस के न मिलने के कारण रोनेवाले जंगती 
कुरो असन्न हो रहे हैं । खजूर के पेड़ की तरह लंबी जाँबोंबाले, 
काली ज्चावाले और मजबूत हाड़वाले प्रेत जीण कंकालों के 
समान दिखाई पड़ते हैं । 

( चारों ओर देखकऋर और हँसकर ) 

“झहो, पिशाचों की केसी भीषणता है ! 

“बुरे बे और स्थूल देहबाले पिशाच उस पुराने बृक्त के 
समान माल्म होते हैं, जिसकी जड़ में अनेक चंचल अजगर 
बैठे हां 7 

( कुछ आरे बढ़कर ) 

“अही, सामने केसी स्ीषण घटना हो रही है । 

#इधर-डघर मटपटद दौड़नेवाले, जिनकी आँखें और दाँत 
बाहर को निकले हुए हैं--ऐसे प्रेत हुड्डियाँ मिकाल-निकालकर 
ज॑ंघा आदि का दुर्गध-पूर्ण मांस खा रहे हैं | यही नहीं, थे 
खोपड़ियों की उठाकर गोद में रखकर उसमें से सी सास निकाल- 
कर बड़े मे से खा रहे हैं । 

अपि च 

“आपम्नि के संयोग से जिन शव-देहों से खन और चर्बी बह 
रही है, प्रेत उन्हें चिता में से निकालकर और जंघा आदि 
आापों के मांस को फाडुकर चर्बी को पो रहे हैं । 


६९ भवभूर 
£ छुछ हँसकऋर ) 

“अहो, पिशाच-रमशियाँ भो यहाँ किस मौज से सांध्य- 
सम्मिज्ञन कर रही है । प्रत्यक पिशाच-स्ली अपने पति के साथ 
मिलकर सुर्दों के शरीरों में से आँते निकालकर कंगन. हाथ 
की डेंगलियों से क्शफूल, इतपदों की माला, और खुल की 
कीच से वेल-बूदें बनाकर ऋपने शरीर की शोभा बढ़ा रही हैं ! 
यही नहीं, खोपडिियों के पात्र में मध्या-रूप रथ पाम कर रही हैं । 

६ कुछ क्षागे बढ़कर और 'शखाबाद-झन्य' आदि को किर कहदार ) 

“यह क्या । अटि प्रशांव और भीपण विभीषिका को 
दिखाझर पिशाच लोग कहाँ चले गए ) माल्ुम होता है कि 
पिशा्चों की यथार्थ सत्ता कुछ नहीं है । 

( कुछ और भागे बढ़कर जोर सब कुछ देखऋर वैराग्य दिखाना है ) 

“हाय ! श्मशान-भूमि सब ओर से घिरी हुई है। साममे 
ही! नदी बह रही है | पास ही डल्‍्छुओं और रोते हुए गीदढ़ों 
की आवाज़ से नदी का दट परिषूरित और भीषण हो रहा है| 
नदी में इतनी खोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं कि तैरनेवालों का मार्ग 
इससे रुक गया है। जो कोई उनकों हटाकर तेरता है, तो बड़ा 
ही भयानक घथघेर शब्द होता है|” 

औड़ वाक्य और उन्नत भाव लिखने में भवभूति अद्वितीय हैं। 
सस्कृत-मापषा के ऊपर जिनका पूर्ण अधिकार था, चनमें से भी 

दि किसी के भाग्य में यह बात सथी । जहाँ 
कट जिस शब्द की आवश्यकता होती थी, वहाँ 

वही शब्द बह रखते थे। इस कौशल के 
फारण उनके शब्द आश्रर्य-पूर्ण शक्ति से युक्त होकर उनके काव्य 


>.बक। 


चूत 5 





के गौरव को बढ़ा रहे हैं। जो बात कही है, उसमें नाम को 
शिथिलठा नहीं आईं है | ख्थान-स्थान पर नए भावों के अभ्युदय 
से उनके काव्य-प्रवाह की गति बदली ज़रूर है; किंतु उस तरह 
के परिवत्तेत से उनके काव्य में असाधारण शक्ति आ गई है । 
वीर-चरित के चौथे अंक में विश्वामित्र कहते हैं--- 
रघुजनकऋगृछेयु. सर्भरूपव्यतिकरमइसलबुद्धयोज्जुभूताः । 
खगुपतिदसन इत्यद्ोंसे विशम्ध--- 
भुगुपतिविद्तोन्नतिं च॒ बत्स प्रिवममिनन्धसुखी णृदानुपेदास ४ 
इसने रघुनंदू्न और जानकी का विवाह देखा । अब परझु- 
शाम को जिन्होंने दमन किया है, (रुककर) सृगुपति परशुराम को 
विदित है उन्नति जिनकी, ऐसे रामचंद्र को देखकर हम घर जायँगे। 
यहाँ भगुपति-दमन! विशेषण का उच्चारण करके उन्होने 
सोचा कि इससे परशुराम भाराज़ होंगे। यह सोचकर उन्होने 
तत्काल दूसरा विशेषश “मशुपतिविद्तोजञ्ञति' का प्रयोग कर 
दिया | बात यह थी कि विश्वामरिन्न रामचंद्र क्लो परहुराम के 
सामने 'सुगुपति-द्मन' या भार्मव-विजयी' कहना चाहते थे, 
पर उसी समय “श्ृगुपतिविदितोन्नति---अर्थात्‌ परशुराम को 
जिनका माहात्म्य साल्म है?, यह विशेषण कहकर परशुराम के 
क्रोध का उन्होंने निवारण कर दिया। क्षशु-मर में भरुपति-द्मन 
के बजाय “भ्गुपतिविद्तोज्नति' विशेषण ब्रिठाकर कवि ने अनन्य- 
साधारण वाकू शक्ति और विलक्षण विचार-कौशल दिखाया है । 
तारीफू यह कि कविता में छंदोमंग दोष छू तक नहीं गया ) 
वीर-चरित के छठे अंक में साल्यवान्‌ राचख की क्षमता 
का बशणंत करते हुए कहता है-- 


९ भवसूति 


हुर्योध्यं चित्रकूदस्तदुपरि नगर सतधातुपकार- 
प्राकारं दुत्तरैणा निरवाचिपरिखाप्यडिरअंकपीरिसः 
पदुण्डा एवं श्यश्धिपुदुलन महासत्रदीक्षए प्रतीक्ष्य 
रक्षों माथस्व ( चामाक्षिस्सन्दर्य सुचचन्‌ सबच्यधस ) 
कि सो विधिरिह वचनेव्ध्यक्षमों दुर्विपाकः मे 
( बीर-उरित, ६ ) 
वहले तो चित्रकूट दुर्गम है, फिर इस पहाइ के ऊपर सप्त 
घातुओं का बना तगर है। आकाश छनेबाली तरंग-मालाओ- 
वाला समुद्र इसे घरे हुए है । मगर की आचीर भी बढ़ी दुस्तर 
है । इन सब का क्या प्रयोजन है। राक्षस-नाथ रावश की पवित्र 
ज्ुजाएँ रिपु-नाश-रूप यज्ञ में दीक्षित हो चुकी हैं । (बाँई ऑओँख 
के फड़कने से उस बड़ा हुःख हुआ, फिर उसने कहा) इन सके 
ाधा-पृण वाक्यों के न सुनने की विधि से हमारा क्या दुष्परि- 
खास होगा, कहा नहीं जा सकता।' 
यहाँ पर लंका-नगरी की सिरापद अवस्था और रावण के 
असामान्य सुजन्बल का वर्णन करते-करते अकस्मात्‌ भाव का 
परिवर्सल हो गया। ज्छोक के पहले ध्षीन चरणों में जो भाव 
प्रकाशित हुआ था, चोथे चरण में अकस्सात्‌ उसके विरुद्ध भाव 
प्रकट हुआ है जरूर; पर इससे स्छोक के ज़ोर और सामथ्य की 
कुछ भी द्ानि नहीं हुई । इस तरह इच्छानुलार स्कोक् की गति 
को पलटकर कवि ने असामान्य रचना-नेपुणय का परिचय 
दिया है । 
उत्तर-चरित के तीसरे अंक में वासंती कहती है-+- 
त्व॑ जीवित स्वमसि में हृदय द्वितीय त्वं कौसुदी नंवनयोस्सतें स्वमक्े 
इत्यादिमिः प्रियश्नतैरनुरुष्य सुग्धाँ तप्सेच शान्तमथवा किमिडीत्तरेण ॥ 


क उटवतवीपर कडकेलॉिन. सन १] 


सवभूति द््यु्‌ 


न्‍अनननिननिनन्‍ल्‍ञन-++-+बमाममन 


'वू मेरा जीवन है, तू मेरा दूसरा हृदय है, तू मेरी आँख 
की रोशनी है (उत्तर, ३) और अंक का अम्र॒त है। इस तरह अनेक 
चाहु-बाक्यों से प्रसन्न करके अंतःसरलबह्ृदया सीता को अब 
छोर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं |? 

रामचंद्र सीता से कितना प्रेम करते हैं, बासंती ने पहले 
इसी विषय का सविस्तर वर्णन किया है । अंत में उसी सरल- 
हृदया सीता को रामचंद्र ने बन में छोड़ दिया, यह बात उससे 
मे कही गई, और उसे मोह हो आया । जिससे बढ़कर रासचंद्र 
का और कोई प्यास न था, उसी सीता को शामचंद्र ने छोड़ 
दिया, यह वात पढ़ते हुए पाठकों के मत्र सें जितना आज्षेप होता 
है, उससे भी अधिक आज्षेष इस वाक्य को न कहलाकर कवि 
से उत्पन्न किया है। भवभूतिके इस तरह के असाधारण रचता- 
कौशल को देखकर भाल्म होता है कि उन्हें ब्रथा गव न था, 
सचमुच वागूदेवी ( सरखती ) बशगा कामिनी की तरह उनके 
साथ रहती थी # । 

रृश्य काव्य के रचने में जिन विषयों की ओर लक्ष्य रखना! 
चाहिए, भवभूत्ति के नाटकों में उन विषयों की ओर पूरी तरह से 
लक्ष्य रका गया है। उनके नाटक लिखने के कोशल को देखकर 
यह कहना पड़ता है कि नाटक बनानेवालों में उनका आसन सब 
से ऊँचा है | उत्तर-चरित के दूसरे अंक के प्रारंभ में वन-देवता 
नेषथ्य से कह रहे हैं--“स्वागत तपोधलाया:” तापसी का 





# ये अद्माणमिर्य देवी वायवश्येवानुवत्तंते । 
उत्तर रामचरित तत्मणीत प्रयुज्यते ॥  ( उत्तर-चरित, १ ) 


प््ई सवसूत्ति 


स्वागत है । बन-देवताओं के इस वाक्य से अध्वग-्येशा तापसी 
आजेयी का आगसन सूचित हुआ है। रंगसूसि में प्रवेश करने 
में पहले ही यदि कोई व्यक्ति यवनिका के पीछे से किसी विषय 
की सूचना देता है, तो उस सुचन-किया को नाटक की परिभाषा 
में चूलिका ऋडते हैं। यहाँ तापसी का आगमन-सूचक वनवेवताओं 
का यह्‌ वाक्य चूलिका का उत्कृष्ट दृष्टांत है। बीर-चरित के चौथे 
अंक के प्रारंभ में भी सवभूतिने चूलिका का व्यवहार किया है *!। 
उत्तर-चरित के छठे अंक में एक जगद रामचंद्र लव से 
पूछते हैं---“ तुम्हारा दूसग भाई कौन है ? ” रामचंद्र के वराष्य 
के समाप्त दोते ही नेपण्य से नीचे-लिखी बात झुनाह दी--- 
भाडियन | भंदिायन 
आशयुप्पत। क्िल लबत्य नरेन्द्रसेन्ये- 
रायोधरन नतु किमात्थ सखे तथेति। 
अद्यास्तमेतु झुवनेष्दधिराजशब्दः 
क्षत्न व्यद्याख शिखिवः शममन्र यान्तु हे 
( उत्तर, ६ ह 
है भांडायन, राज-सैन्य के साथ आयुष्मान लव का 
युद्ध आरंस हो गया, क्‍या तुम यह कह रहे हो ? यदि युद्ध छिड 
गया है, तो खंसार से सम्राट! शब्द और झत्निय-जाति की 
शब्ाप्रि--दोनों--की समाप्ति हो जाय 
रामचंद्र लव से जिसका परिचय पूछ रहे थे, वही कुश 
भांडायन के साथ बात-चीत करता हुआ आअकस्मात्‌ रंग-दशोेकों 
के सासते आ गया। भवभूति ने भांडायन के प्रवेश का परिहार 


# अन्तर्यवनिकाच्जन्नेश्वूलिकार्थस्थ सूचनम्‌ । 


। 804 


भवनूति जे 


करने के लिये उसकी बात आकाश-बाणी से कहलाई है । कुश 
पूछता है कि राजा की सेना के साथ लव का युद्ध छिड़ा या 
नहीं । इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये भांडायन को रंग-मूमि में 
आकर कहसा पाड़ता है--अवश्य छिड़ गया है।' कितु 
सिर इसी बात को कहते के लिये भांडायन यदि रंग-भूमि 
में आता, तो नाटकीय व्यक्तिया की संख्या बढ़ जाती। इसी 
आशंका से सवमूति ने भांडायन की बात आकाश-बाणी से 
कहलाकर रंग-भूमि में उसके आने का परिहार किया है । भांडा- 
यन के उपस्थित मे होने पर भी कुश ने सुना--युद्ध छिंड़ गया 
है ।! इस तरह कौशल-पूर्वक किसी व्यक्ति की बात को शुन्य में 
आरोप करने का नाम आकाश-भाषित' है। ४ 

उत्तर-चरित के पहले अंक में लिखा है कि रामचंद्र सीता 
को वन में भेजने का वंदोबस्त कर रहें थे, और यह सोचकर 
बहुत व्याकुल हो रहे थे कि उसके विरह को वह किस तरह सहस 
कर सकेंगे, हसी समय प्रतिहारी ने आकर उनसे कहा-- देश, 
उम्मत्त्थदो'-- हे देव, उपस्थित हे । रामचंद्र उस समय सीता 
के विरह की बात सोच रहे थे | इसलिये इस वाक्य को सुनकर 


# कि ब्रवीष्वेवमित्य दि विना पान जवीति यूथ , 
शुल्वेवानुक्तमप्यैकस्ततस्थाद[काशमाषितन्‌ ॥ 
अभिनज्ञान-शाकंतल माव्क के तीसरे अंक में आकाश-भाषित का जवाहर 
इस तरह हैः--- 
प्रियंरदे कस्वेदसुशोरानुलेपर्न मुणालवन्ति व नलिसीपणारि नोयन्ते 
आकऊर्र्य कि जवीबि आतपलड्थनाय बलवदस्वस्था शक्कुत्तज्ञा !! 
( अनभिशज्ञान-शाकुन्तल, ३ ) 


3, सवमूत्ति 


उन्होंने समझा कि विरह उपस्थित है।! वाद को जब उन्होने 
टससे पूछा--“अयि कः--अरे कौन आया है ?--उस समय 
मार्ूम हुआ कि शहर से संवाद लेकर दु्मुखन्यामक दृत आया 
है। सीता के संबंध में प्रजा का विचार क्‍या है, यह ज्ञानने 
के लिये ही रामचंद्र ने दु्मंख को राज्य में भेजा था । इसलिये 
हुमुंख का आना सीता के वनवास के विरुद्ध न था। 
रमचंद्र ने सीता को उसकी इच्छा से बन में भ्रेज दिया शा. 
इसी समय ठुसुंख आया । राम जिस बात को सोच रहे 
अर. दुसेख ने भी आकर उसी बात को छोड़ा । किंतु भवसृत्ति 
ने दुमुंख के आगमन को इस तरह दिखाया हैं कि इस 
टेखकर कोई तक नहीं उठता । राम और लक्ष्मण सीता का 
बन में भेजने के लिये जो रथ आदि तैयार कर रहे थे, उसके 
साथ दुम्मुख के आते का सामंजस्य करके कवि ने नाटक के अंश- 
विशेष के संयोजन-कोशल की पराकाष्ठा दिखाई है । इस तरह के 
कौशल को नाटक की परिभाषा में गंड'ः कहते हैं । यह 'सड' 
का उत्कृष्ट उदाहरण है । के 

मालती-माथव के तीसरे अंक के अंतिम भाग में लिखा है 
कि साधबव ने व्यात्-युद्ध में जर्सी होकर कासंदकी स कहा घा--- 
*स्रगवत्ति, सां परित्रायस्थ'-- भिगवति, मेरी रक्षा करो । कार्मद्की ने 

क गंड परनुतसंदंधि मिन्नार्थ सत्र वचः । (साहित्य दर्पण) 

वेणीसंदार-नाटक में गंडों का एक और दृष्यंत मिलता है--- 

“गुजा--अध्यासितुं तब चिराज़वनस्थलत्य 

प्रय्योप्तमेंद करमोर ममोस्थुस्मम # 
आनन्तर प्रविश्य ऋष्युकी---देव भग्न॑ भग्नम्‌ ।७ हत्यादि 


७ 277० 


अवभात अं 





उत्तर दिया-- अति कातरोडसि तदेति तावतू पश्याक्ष:--वत्स, 
तुम बहुत काठर हो रहे हो, मेरे पास आओ, में देरूँ तो ।” इसी 
तरह की बाद-बीत पर तीसरा अंक समाप्त होता है। चौथे अंक 
के आरंभ में मदयंतिका, अवलोकिता और बुद्धिरक्षिता शोकाकुल्ल 
होकर कासंदकी से कह रही हैं---भ्रगवति, माधव की रक्षा 
कीजिए |? इस खल पर यह स्पष्ट सालूस होता है कि तीसरे अंक 
के अंत में कामदक्की और साधव इस अंक के साथ संबंध दिखा- 
कर रंग-भूसि से चले गए थे। इस तरह अंक के अंत्य भाग में 
नट लोग छिक्ञांक का प्रयोजन सूचित करते हैं । उसे नाव्यकार 
अंकारय कहते हैं। भवभूति ने यहाँ पर अंकास्य का उत्तम इृशंत 
दिखाया है | 5 

तास्य-सूअकारों ने रंग-सूसि में युद्ध के अभिनय का नियेव 
किया है। इसीलिये सवभूति ने उचर-चरित में विद्याघर और विद्य- 
धरी के मुँह से लव और चंद्रकेतु के युद्ध का बर्णन कराया है । | 

भवभूति का उत्तर-चरित-सासक अंथ खय्य॑ नाटक है। इसके 
सातवें अंक में कवि ने और एक बादक का असिनय कराया है। 
निरपराध सीता को वन में त्यागना घोर अपराध है, यह बात 
देखनेवालों के चित्त पर जमा देना दी दूखरे अभिनय का मुख्य 
उह्देश्य है। इस स्वल पर भवभूति ते जिस कौशल से रास, लक्ष्मण 
आदि को उतका अन्याय सममाया है, ठीक इसी कौशल से 





< अंकांतवारेस्कार्य छिन्ञांकस्पार्थतचनात्‌ : (पाडित्य-दरपेण) 
| दूराइन दो युद्ध राज्यदेशादिविज्ञवः । 
विवादी सेजन गसापेत्सर्यों मृच्युरतन्तवा ॥ ईसाहित्य-दर्पण) 





॥ 05] अनु 





पाश्चात्य कनि शेक्सप्रियर ने हेभलेट के चचा के हृदय में तीत्र 
अलुताप उत्पन्न किया है। मवशूति ने नाटक के अंत में रास, 
सीता, लव और कुश को मिलाकर दूसरे अमितय की और भी 
साथकऋता कर दी है | मिक्नत न होने पर उत्तर-चरित छी घटना 
शोक-पूर्ण व्यापार के सिवा और कुछ त होती,झौर उत्तर-चरित- 
अंध नाटक-बश्रेणी में स्थान न पा सकता ।$ 

भवसति तू किसी विशेष खाल पर यवि घुर बाक्यों का 
प्रयोध किया है, तो वे भी उनके लेखन-चातुथ्र से गंभी 


कि 


जे 


चस गए 
व पु ंज्चे पु ५ 
हैं । उत्तर-चरित के पंचस अंक में लव चंद्रकंतु से कहता है-- 
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भनभूति ््ट 


वुद्धास्ते- विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु कि व्यंते । 
सुन्दसतीदमनेप्यसखण्डयशसो कोके महान्से डिसे॥ 
यानि त्रीण्यपराहुपुसान्यपि पदा न्‍्यासन खरायोधने | 
यहा कौदलमिल्‍्सूनुनिधिने. ततन्राप्यभिज्ञोजनः ॥ 
( उत्तर, ५) 
हे चंद्रकेतु, रधुपति की भहिमा को कौन नहीं जानता ९ बह 
प्राचीन हैं, इसलिये उनके चरित्र की आलोचना करना हमारा 
कत्तव्य नहीं है, उनके चरित्र-वर्णोन का प्रयोजन नहीं है। 
ताइक। को समाशकर भी उन्हें ख्री-वध का पाप नहीं लगा. 
संसार में उनका यश अल्लुगण है। उन्हें सब्र प्रधान मनुष्य 
सममते हैं । खर और दूपण के मारने में मी उन्होंने पीछे को 
तीन कदम भी न रक्ख, और वाली को मारते में उन्होंने जो 
कौशल दिखाया है, उसे तो सभी जानते हैं. ।?# 
अभवभूति ने अपने साटकों के विभिन्न स्थलों में विभिन्न 
रसों का संचार किया है। कहाँ वीर, कहीं कदझुणा और कही 
बोभव्स आदि रसों के संचार से उनके दीतों नाटक देखनेबालो के 
आनंद की सामग्री हो गए हैं | पढ़ने और सुनने वाले उन विश्विन्न 
स्सों का आस्वादन करके परम प्रसन्नता भाप्त करते हैं । 
बीर-रस के उदाहरण में बीर-चरित के दूसरे अंक से नीचे- 
लिखा स्थल उद्धृत किया जाता है--- 
“कैलासोद्वारसार जिश्वुवननचिजयैजित्यनिष्णात दोण्णः 
पोलस्त्यस्थापि हेलोपहतरणमदोदुर्दमः का्चचीय्य: । 
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+ तमापतन्त संक्रुद्ध कृताओं रुधिरिप्तुतम | 
अएसर्पहुमिन्षएदं किबिस्वस्तिविक्रमः ॥---६ रामायण ) 


७५ भवशभूति 


यस्र क्रोधात्‌ कुठारभविधटितमहास्कस्थवन्धस्थवीयी 
दीः ऋाखादण्डम्ुण्डस्तरुरिव विहितः कुब्यकन्दः पुराभूत ॥ 
सोड्य त्रःसप्तवारानविकलविहतः क्षत्रतस्तुप्रसारों 
वीरः क्रौदस्य भेदात्‌ कृतधर्रणितला पूर्वइंसावतारः । 
जता हेरम्बभड्िम्रमुखगणचसम चक्रिणस्तारकारे- 
स्वां पृष्छत्‌ मामसदग्स्यः स्वमुरु हरधनु्मडरोपादुपैति 87 
जिसने अपनी झ्ुजाओं से अनायास कैलास को उठा लिया 
था. और तीनों झुबनों को जीत लिया था, उस रावण का 
जिस कात्तबीय ने रणु-मद्‌ नष्ट किया था, उसी कार्तंवीय के 
स्कथ, वाहु और मस्तक काटकर जिसने मूलमात्रावशेष शुष्क 
वृक्ष के समान हड्डियों का ढेर-मात्र छोड़ पिया था, जिसने इक्तोस 
बार क्षत्रियों का प्रसार नष्ट किया था, जिसने क्रोंच-पर्त को 
तोड्कर प्रथ्वी पर आने के लिये अपूर्व हंसों का एक नया द्वार 
बनाया था, हदेरंब-मूंग्रि-अमुख सेना-संडल से घिरे हुए काक्तिकेस 
को लिसने हराया था, बद्ी वीर जामदग्न्य ( परझुरास ) अपने 
गुरु शिव के घछुष टूट जाने पर उत्तेजित होकर रामचंद्र को 
डूँढ़ते हुए आए हैं |? 
कशंशा-रस के इृश्मंत में उत्तर-चरित के तीसरे अंक से 
नीचे-लिखा छोक उद्धुत किया जाता है--- 
हा हा देनि स्फुटति हृदय खंसते देहबस्घः 
शन्ये मन्‍्ये अगदविरतज्यासमन्तम्यलासि ! 
सीदन्नस्धे तमसि विधुरों मज्तीवान्तरात्मा 
विष्वक्मोड: स्थगयति कर्थ मनन्‍्दभाग्य: करोमि ॥ 
राम सीता को लक्ष्य करके कहते हैं “हा देवि मेरा 


है 


अवभूति ८फ् 
शुन्‍्य दिखाई दे रहा है, अंतःकरण जल रहा हैं, शोक से अमि- 
मूत मेरी अंतरात्मा अवसाद को प्राप्त होकर मानो घने अंधकार 
में डूबी जाती है, हर तरफ़ मोह-ही-मोह दिझूई देता है, ऐसी 
अवस्था में यह मंद-भाग्य किस तरह जिंदा गदेगा 
आँगार-रस के उदाहरण में मालती-झाघव के आठवें अंक 

से नीचे-लिखा श्कोक उद्धुत किया जाता है 

दुश्ध॑ चिराय मसलयातिरुचच्द्रपादे 

लिदाप तल्तसु परररमस्य बंपुर्दनांस | 


आमत्त कोकिकसत व्यथिता तु छग्ा 
मदयश्रुतिः पिवतु किन्नरकण्ठिवाचस्‌ ॥ 


माधव मालती से कहता है--“बहुत दिलों से तूने मेरे 
मलयानल और चंद्र-किरश से ए शरीर को आलिंगन 
छारा शांत नहीं किया । हे किन्नरकंठि मालति, मत्त कोकिल की 
आवाज़ को सुनकर मेरे कान जो उत्तप्त हो गए हैं, आज वे ही 
कान तेरे कंठ से मिकले मनोहर वाक्यों को सुने ।”? 
नीचे स्व॒मावोक्ति का दृष्टांत लिखा जाता है--- 
घुरा चन्न छोतः पुलियमछुना तत्न सरितां 
विपथ्योस यातों घनविरकभाद्रः क्षितिझहास्‌। 
वहीदर्श कालादपरमिव सन्‍्ये वनसमिद्स । 


निवेक्षः शैलानां तदिदर्मिति ब॒द्धि दृद्यति ॥ 
€ उत्तर, मे ) 


“पहले जहाँ नदी थी, वहाँ अब जंगल है । पहले जहाँ जंगल 
पर, वहाँ अब पेड़ का पत्ता नहीं हैं। जहाँ पड़ों का अभाव था, 
हाँ बृक्तों का बाहुलव है । बहुत दिलों बाद देखने से यह बन 
एके बिलकुल नया मालूम होता है । हाँ, केवल पचेत चंही हैं, 
और इसीसे मालूम दोता है कि यह वही वन है ।” 


८९ अवभि 


मर - लकी 


भत्रभूति सरल आषा में भी मधुर फछोक वसा सकते थे । 
सीचे-लिख खोक में अनुप्रासालंधार और प्रसाद-गुण दोसों 
ही मौजूद हैं-- गा 
भसार संसार परिम्रुपितरले वचिमुवन | 
निराजाक कोकफ सरण चरण बन्धय्ऋनम भ् 
अज्प॑ कंंदर्ष. जन-तयननिर्माणमफले | 


अगल्लीणारण्य कथमसि विश्वात व्यवसितः मर 
( साऊती, ५ 


पू संसार को अखार करके त्रिमुवन से मालदी- हरने 
की चष्टा कर रहा है । सालती के अभाव से संसार प्रकाश-हीन 
हो जायगा। इसके बंधु मर जायेगे, कंदपे का दपे नष्ट है 
जायगा । मलुप्यों की आँखें बेकार हो जायेगी; वास्तव में सारा 
संसार इजड़ा हुआ जंगल हो जायगा ।* 
शाम कैसे दुस्सह शोक को भोग रहे थे, मवभूति लिखते हैं-- 
अनिर्भिन्नगरसीरस्वाइन्तगूडधनच्यथः ६ 
पुटपाकम्रत्तीकाशो # रामस्य करझणो रसः # ( उत्तर, २ 9: 
“किसी मैँदे मुँह के बर्तन में यदि कोई चीज़ रखकर- 
उसे आग पर रख दिया जाय, तो चह चीज भीवर से तो गल 
जाती है, पर बाहर से जैसी दी बनी रहती है । इसी तरह रास 
को खामाविक गांभीय ने छोझ तो नहीं था, पर उनके भीतर 
जो व्यथा थी, उसका बाहर कोई चिह्द न था |! 
बाल-बचेबाले नीचे-लिखे छोक को पदकर अवभूति के 
रुजना-सैपुण्य की प्रशंसा करेंगे 
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अच्ाःकरणतत्वस्' दुश्पन्यों: स्नेंहर्स्रयात्‌ । 
आनन्दश्नन्थिरेकोयमपत्यथमिति. बच्यते ॥ 
( उच्तर, * ) 
'छामी और सत्री की एक-सी प्रीति होने के कारण संतान 
ऊंची के अंतःकग्णों को आनंद की ग्रंथि से बॉध देदी है ।! 
मालती और साधव के विवाह के समय कार्मदकी न एक 
फ्रोछ में स्यामी और स्वी के परस्पर संबंध को कितनी अच्छी 
जरह दिखाया है-- 
छुझ्न ०-- 'प्रियों सिन्न बन्छुता वा सखमग्रा 
सर्च कामाः शोवधिजीवितत्ल । 
स्वीणां कर्ता धर्म्मदाराश्व युंसाँ 
इत्पश्योन्यं वत्सयोज्ञातिसस्तु ॥ 
€ भालछती, ६ ) 
'घत्लद्वय, तुम्हें याद रखना चादिए कि ख्री का पति और 
अति की म्थी प्रियतम मित्र हैं | मित्रता, आशा, कामना और 
लीचन तक दीतों का एक है ।! 





+ भव ति के वर्शन-कीशल और शब्द- विन्यास की पूरी आलोचना यहाँ असंभव 
सलूय होठ, है । ओयुत राजेंद्रच॑द्र सास्त्री एम० ए० से “कवि ओर काव्य -शार्पक 
नजद- में सवभूति के कवित्व की कुछ भालोचना की है। उस प्रवंव में से नीचे- 
“दका स्तन उदुभृद किया जाता है--- 
नेक मनुष्यों ने परनदेश से आझ पति पर परति-प्राया ल्री की साकांछ दृष्टि को 
शादी हुई देखा होगा ! किंतु कितने मनुष्य उस दृष्टि का भवभूति को तरह वर्णन 
जार सकते हूं ? 

बिलुलिसमर्पूरबापिमाने दरों: 
प्रभवनवसहन्ती दष्णवोत्तानदीर्मा ॥ 


डे सवभति 





आलंकारिकों को भवभति के काच्यों में कहीं-कहीं दोषों की 
यू आई है । बीर-चरित के दूसरे अंक सें परशुराम और रामचंद्र में 





स्तप्यति इठयेणशं स्नेहलिः्पंदिनी 
घंवलहलमुर दृल्येव दृष्टि; || 

बहुत दिला के बाद श्रक को रार्ने के लिये इंडकारण्य में रामचंद्र को आया 
देय सीता उन्हें बढ़े सतृष्ण भाव हे देख रहो हें । कृबि तमसः के झुँइ से इसका 
एन कराता हैं : दुर्माग्य से इब-बातर को छोइकर ओर किसी जाषा मे यूढ़ ते गृढहतर 
अजो को प्रशाशत करने की शक्ति नही हैं। बह्ों कारण है कि हम असस्कृतज 
णडकों की समुद्र मे आापनज्न दुए इस -झूत का आन्वादन पूरी तरह नहीं कग सकते ६ 
जोक का अशुवाद यह है--- 

आनंद और शोक से हतन्न ह८ अधखुओं सं 
स्नेह-पुर, स,क्र और आत्वंत मुस्थ नुस्हारों दृष्टि (लेबर 
को तन करा रहो है ! 

महाकति मवभूति ने यहाँ स्यवति, लेदनिष्प॑द्ि 
शब्दों का प्रयोग करके अपनी ऋतावारण कवेतल-शाक्ति का परिचय दिया है। पाठक 
“इृष्टि प्राणेश्वर को ज्ञान करा रही थी , हल कितना गृद आाव छिपा हुछआा है 

चलिए, अब इस भहाकनि भत्रभूति के क्ाथ उस स्थान पर चलें, चहों 
रामसंद शद्घ तपत्वी के सिर कासने वा उद्योग कर रहे हैं; संभव हे, आप कइते दे 
कि उप्त जयह जाने को क्या आवश्यकता दे, जहाँ एक निरप्सघ व्यक्ति घ्मे-एछी दंगे 
ध्वाग देनेवाले के हाथ से मारा जाइगा। वह दृश्य दया कुछ देंखने लावक हें : वे 
पहुँचकर तो मन में एक साथ हो छयोव, घणा, कलणा आदि झावों के उदय होते 
की संभावना है । इसलिये जाने दी आवश्यकता नहीं । बात दौक है; पर आय यह 
भी जानते हैं कि कबि जादूगर होता है | वह अपनी मोहनो-शक्ति से उस दृश्य को 
भी मनोहर कर सझता हैं, और फिर कवि भो सवर्भूदि-जेसा ? इसी लिये, चलिए 
जरा देख आएं | 

दखिए रामभत् प्रवेश करता है. लदः प्रजेशते सदवोबतखब्ञ! एनसढः --++ 


हुई, सतृध्ण, दौवे-विस्फारित 
ध की नदी की तरह प्रारेशर 


आर्‌ दुश्धकुल्येव अआद चदई 


मबभूठि ८६ 
के अनेक देश, तगर, नदी और पवेतों का पता लगा सकते हैं । 
विभिन्न प्रकार को अवश्थाओं सें निपतित होने से नर-मारियों के 
चित्त में जो वृत्तियाँ उत्पश्न होती हें, वे भवभूति के काव्यों मे 
अच्छी तरह प्रस्फुटित हुई हैं। उन्होंने करुण रस का वर्शत 
करके ही लोगों के चित्तों को पिचला दिया हो, सो बात नहीं | 
प्रकृति की भीषण और सूक्ष्म मूति को भी मनोरम भाषा में 
व्यक्त करके उन्होंने पाठकों के चित्रों को एक्रा्म कर दिया हैं। 
राम के विलाप को सुनकर अनक सहदय व्यक्ति आँसू नहों रोक 
छकते । आंतरिक प्रेम को उदार वाक्यों द्वारा किस तरह प्रकट 
किया जाता है, यह बात सीखकर प्रेमी लोग उनका धन्यवाद 
करंगें | संसार से बिरक्त मनुष्य उनके कांव्य में प्रशांत-गंभीर 
आञ को देखकर शांति प्राप्त करेंगे । काल की सबं-संहारिणी 
शक्ति को व्यर्थ करके भवभूति के काव्य आज भी विद्यमान हैं, 
और जबतक संसार में संस्क्ृव-भाषा का आदर रहेगा, तवतक 
उनके काव्य किसी तरह भी लुप्त नहीं होंगे । पराश्चात्य पंडित- 
मंडली में मवमूति की बड़ी प्रतिष्ठा है। कोलबन्न॒ुक साहब के मत 
में मालती-माघव नाटक अनुपम है, विस्सन साहब ने मंवभूति 
की कवित्व-शक्ति की बड़ी प्रशंधा को है। एलफिंस्टन साहब 
कहते हैं कि ओज-गुण के वर्णन में हिंदू-कबियों में भवभूति को 
सब से ऊँचा स्थान मिलना चाहिए । 

जिन नाख्यकारों की प्रशंसा अबतक समग्र भारतवर्ष में 
प्रक्िदास और भव- होती रही है, उनमें कालिदास और भव - 
भूति की तुलता भूति सर्व-प्रधान हैं । किंतु इन दोनो 
वियों में कौन श्रेष्ठ हैं, इस विषय में आरंभ से मत-भेद चला 


७ भवभूरि 


आता है। यह दोनों ही प्रथम श्रेणी के कवि हैं, और 
इन दोनों ने लेखन-कौशल की पराक्राप्टा कर दी है। कालिदास 
की कस्पना अर्नव है, और चित्त-दृत्ति के चित्रण में सबसूरि 
जवाब नहीं रखते | कालिदास को रचना-प्रणाली सरश ओर 
आउडंवर-शून्य है, पर भवभूति की लेखन-संग्री विम्तृति-पूर 
ओर दीघ-समास-संकुल है। कालिदास की भाषा म्रदु और 
कोमल है, भवभूति की भाषा सतेज और उदास है। कालिदास 
ने अपने नाटकों में जिन व्यक्तियों का चरित्र चित्रित क्रिया है, 
वे सभी आदर्श जगत्‌ के मलृध्य हैं, इस प्रथ्वी पर उन्होंने कभी 
पाँच तक नहीं रकश्ा । किंतु भवभूति ने जिनका चरित्र अंकित 
फिया है, वे सचमुच इसी पृथ्वी के रहनेवाले थे। इसीकिये 
मनुष्य-समाज की रीति-तीति और आचार-विचार तया उ्यवहार- 
सभ्यता आदि का प्रतिवित्र उनके चरित्रों में अच्छी तरह पढ़ 
है | आदि-रसके वर्णन में कालिदास अद्विवीय हैं, बीर और 
करुण रस के बखन में भवभूति ने अपनी असाधारण जमा 
दिखाई है। पहले लोग कह गए हैं--'कारुण्यं अवभूतिरेट 
तसुतेः--करुणा-रस का वर्णन भवयूति ने ही किया है। उनके 
वियय में यह भी प्रसिद्ध है--उत्तरेरमचरिते भवसूतिविशि« 
व्यते---उत्तर-रामचरित-प्रणेता भवसूति कालिदास से आगे छह 
गए हैं | मोवर््धनाचार्य ने आयो-सप्रशती में लिखा है-- 
अवभूतेः संबन्ध्यादूयूधरभूरेव भारती भाति | 
छुतत्कुत कारुण्ये किसन्यथा रोदिति आावा ह 

“और तो क्या, भवभूति के करण रख का वरशणत्र सुनकर 

पत्थर भी रो देते हैं ।? 


अवशभूति ८5 


कालिदास ने लक्ष्य और व्य॑ग्या्थ द्वारा ही रसको प्रस्फुटित 
किया है। किंतु भवभूति के काव्य में बाच्यार्थ छारा ही रस 
प्रकट हुआ है | कालिदास मे सिक्र रस की सूचना हो दी है; 
कितु सवभूति ने उसका स्पष्ट प्रकाश किया है | अभिक्षान-शाऊु- 
सल के तीसरे अंक में मदन-वाणाहत दुष्यंत शकुंतला को देख- 
कर हु से कहता है-- 

अये रब्ध नेन्ननिर्धाणम्‌ । एवा से सनोरथरियतमा सकुसुमास्तरणं 
शिक्षापट्रमभाधाशयाना सखोम्थासन्वास्यते । 

'मेरी आँखें तृप्त हो गई । मेरी मनोस्थ-प्रियतमा शकुंतला 
फूल-बिछी शिला पर लेटी हुई है, और दो सखियाँ उसकी सेवा 
कर रही हैं ।! 

इस दृश्य के साथ मालनी-माधव के तीसरे अंक के उस 
स्थल की सुलना करनी चाहिए, जहाँ माथव ने मालती को देखा 
था | माधव कहता है--- 

अविररूमिवदास्ना पीण्डरीकेण बद्ध: 
सस्‍्वपित इच च दुग्धत्लोत्सा निर्भरेण । 
कपवलित इव कृत्नश्रज्धुषा स्फारितेन 
असभममसतवषेणेव सांड्रेण. जिक्तः ॥ (मालती, ३९ 
मानों पद्म-दल से में बैच गया हूँ, मानों दूध के सोते में मैं 
जवान कर रहा हूँ, कानों तक फेले हुए नेत्रों से मानों मालती ने मेरा 
आस कर लिया है, मानों अस्त की ब्षों से में तर हो गया हूँ ।? 
शकुंतला को देखकर दुष्यंत को जो तृप्ति हुई थी, उसका 
कालिदास ने कुछ बणुत नहीं किया । नित्र-निवोण' से दुश्यंत के 
आंतरिक भाव का अनुमान लगाना पड़ता है। किंतु मालती को 
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देखकर माचत्र की जो अबस्था हुई, उसे हमने अच्छी तरह 
अत्यक्ष या | भवभूति ने सतेज भाषा में वह अवस्था हसारें 
सामने उपच्थित कर दी | कमज्ञ-दल में घिर जाने से जो अवस्था 
होती है, बट प्रत्यक्ष अचुभव करने योग्य है । 
अवभूति ने जिन शब्दों का व्यवहार किया है, उनकी परीक्षा 
से अनेक रहस्यों का आविष्कार हो सकता है। उनके धंथों को 
... विचार-पू्वक देखने से पता लगता है कि उसका 
सवभूति का ....... थ 
अमर-कोश पर असाधारण अधिकार था। 
अबदर-्चत्त हि ् 
अमरसिद न अस्थि, रक्त, युद्ध, क्ररच आदि 
जितने पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, भव्रभूति के काव्य में वे सत्र 
औजूद हैं । उन्होंने बहुत-से ऐसे शब्द भी व्यवद्वार किए हैं, 
जो अमर-कोंश में नहीं मिलते। ऐसे छुछ शब्द नीचे लिखे 


जाते हैं--- ' 
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आकुूत अश्निप्राय नज्ञर, ५ 
हत्पीड चृद्धि उत्तर, ३ 
कुट्टाक छेदक बीर, २ 
कऋयछषरा स्मायु वीर, ५ 
कन्द्ल समूह ज्त्तर, दे 
कुम्भीनल सप उत्तर, * 
खुरली निपुण, अभ्यास बीर, २ 
नलक दीघ अध्थि वीर, ५ 
प्रचला किन सयूर उत्तर, 


-+ प्रति सूथ्यक्त ककलास «६ उत्तर, २ 
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| १ शिखर मालती, ५९ 
प्रागुभार २ अभ्तट सालती, ५ 
३ शशि मालती, ५ 
मौकलि काक उत्तर, २ 
रणरणुक हे छ्ठ्ेम मालती, १ 
क्ण्ड कवंध छत्तूर, ५६ 
व्यातिकर संपक उत्तर, ८ 
संस्व्याप [ ४ नजर | वीर, £ 
श विश्व भालाप 


स्थान शरीराखि कंकाल: में अमरसिह ने 'कंकाल' शब्द 
की पुद्धिंगता निर्देश की है; किंतु मवभूति ने बीर-चरित के पाँचकें 
अंक सें इस शब्द को नपुंसक-लिंग माना है । 

भवभूति को बेदिक साहित्य में बड़ी गंभीर व्युत्पत्ति थी । 
अमर-कोश से अधिक बैदिक कोश पर उत्तका अधिकार था। 
उन्होंने ऐसे अनेक बेंदिक शब्दों का प्रयोग किया 
है, जो लौकिक व्याकश्ण द्वारा किसी तरह सिद्ध 
नहीं किए जा सकते । वबौर-चरित और मसालती-माधव के पहले 
अंक में भ्बभूति ने जो सोमपीधिन' 4 शब्द का प्रयोग किया 
है, बह सोमपीथ” से इन! प्रत्यय लाकर सिद्ध किया ज्ञाता है | 


देदिक दबद 
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* रखरणको वियोगत्रिंति मालतो-मावव दाकाया जनझ्र, ।* 
'आह्सुदये यण रणकः स्मृत इति इलायुबः 
7 सूत्र०-सोमपीधिन उद्धुक्रा अह्मवादिनः अतिवसन्ति । (वीर, £ ) 
घृत्र ०-सोमपीणिनों जाद्मणा जद्यबादितः प्रतिवमन्तित्म ॥ 
( मालती, है $ 


रद भवभूलि 





। 


मोमपीथ' शब्द के हित्य में ही व्यवह्गत होता है. 
जौकिक भाषा में नहीं; और न लौकिक व्याकरण के अनुसार 
वह सिद्ध हो सकता है! ऋग्वेद की टीका में सायनाचाय 
लिखते हैं--“बिदिक व्याकरण के पाव तुदि वचि! सूत्र से पा 
बातु के आगे थक ग्रत्यय लाकर प्रीथ' शबह्द्‌ बचता हैं । 
ऋचँेद के पहले अध्याय के ५१वें मंडल के झातवें सृक्त में 'तब 
राप: सोसपीधाय हप्े' आदि मंत्र में 'सोमपरीय/ शब्द का 


[# 


प्रयोग हुआ है! 

बीर-चरित के पहले अंक में 'सद्ृत' शब्द्‌ का प्रयोग हुआ 
है, यह शठद भी वेंदिक है। सायनाचायें द्विखते हैं--छुत- 
गयुनयति अग्रिय्र्मिति सूझतबेद ऋतध्चेति सूनतम-- जो 
अग्निय को दूर करे, उसे ही सूद कहते हैं। 'सून' जिय, जो ऋद' 
सत्य है. उप ही सूमत कहते हैं । 'सून्ृता शब्द का अर्थ है-- 
म्रिय सत्य 

भवभति न बीर-चरित के पहल अंक में अरिश्रवाति' 
ओर मालती-माघव के नवें अंक में 'शिवत्ति' शब्द का प्रयोग 
क्यिः है । ये दोनों शब्द भी केवल वैदिक साहित्य में ही प्रयुक्त 
हुए हैं | ऋगेद के दशम अध्याय के १३७वें संडल के चौथे सूक्त 
में 'अरिष्टताति! शब्द का व्यवहार हुआ है! पाणिनीय व्याकरण 
के बेदिक अकरण में चौथे अध्याय का ४६वाँ सूत्र है--शिव- 
शमग्िएटस्थ करे--७७, ४६ हाथ के अर्थ सें शिव, शम और 
अरिए शब्द के आगे तातिः प्रत्यय हों । बेंदिक 'ताति! प्रत्यथ 
से चने “अरिष्टताति शब्द का अथ है झुप कर! । 

भवभूति के मंथों में वैदिक शब्दों का, जेसा कि ऊपर 


0४%] 


भवभूति दर 


डी 





उल्लेख हुआ है, बाहुस्य देखा जावा है। ४न्‍्होंने समस्त वेद 
पढ़े थे | वैदिक शब्द और वैदिक भाव उनके 
स्वृति-पथ में हर समय मौजूद रहते थे। इसीलिये 
उनके काब्यों,में वेद का प्रतिबिंब सोलह आने दिखाई पड़ता है । 

भवभूति के काव्य में पाली स्रापा का भी पूरा प्रभाव 
दिखाई पड़ता है । मालती -माधव और उत्तर-चरित की प्रसावना 
में सूजधार ने दूसरे नट को 'सारिष! कहकर 
संबोधन किया है| मच्छु-कफटिक और अभि- 
ज्ञान-शाकुंतत आदि नाथकों में मारिष” शब्द की जगह आय! 
शब्द का प्रयोग हुआ हैँ | भरत-सूत्र में लिखा है---किज्विदुनस्तु 
“आरिषः'--कुछेक न्यूत व्यक्ति को 'मारिष” कहकर संबोधन करते 
हैं। अब देखना यह है कि संस्कृत-भाषा में मारिष' शब्द कहाँ 
से आया । पालि-प्रंथों में 'भारिस: शब्द का बहुत प्रयोग मिलता 
है। नात्य-सूत्रकार भरत ने जिस अर्थ में 'मारिष' का प्रयोग 
बताया है, ठीक उसी अथ में पाल्ी-भाषा में 'मारिस' शब्द का 
प्रयोग मिलता ह्ै । अध्यापक [7787] स076: अपने लक ते 
800]८ ० 729]3-नामक ग्रंथ के १७१ पृष्ठ पर लिखते हैं---आदर- 
पूबक संबोधन करने में 'मारिषा का अ्रयोग किया जाता है ! 
आयनाटिय सूत्त' में यक्षपति वेश्रवण' उलाड़ा' नाम के यक्ष को 
संबोधन करके कहता है-- 

“जे एसो मारिस, जमनुसेसों छश्तेष्य गमेसु वा निगमेसु वा सकाईं 
जा गरुकारं वा । 

ने एसो मारिस, अमजुसेसों उभेय्य भालकमन्दाय राजवानिया वच्धुं 
चाह चासं वा १ 


पीकि शब्द 
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परे भवसूति 
न॑ ऐसों सारिस, अमजुलेसों ऊस्ेच्य यक्‌ खान सामित्ति गन्तु ।” 

( आयनाटिय सूत्त 
पाती-भांषा के मारिस' शब्द से संस्कृत 'सारिषा शब्द की 
उप्पस्ति हुई है, ऐसा समान लेना अज्ुचित घढ़ीं मालूम होता। 
पाली की वर्समाला में शा और 'य' नहीं हैं । इसीलिये वहाँ 
'जारिस' शब्द हे । जब यह शब्द संस्कृत में दाखिल हुआ, 
तब डसे 'पत्त्त-विथि? के आगे सिर झुकाना पड़ा । पाली-भाषाः 
का दुल्षिण में अधिक विस्तार था, और भवभूति भी दक्षिण में 
ही उत्पन्न हुए थे | इसलिये उनके काव्यों में पराल़ि-भाषा का 
प्रभाव देखकर हमें आम्यय न करना चाहिए । 

पाली का मसारिस' शब्द संस्कृत के किस शब्द का अपश्रष्ट 
रूप है--ललित-विखर, जातकमाला, अष्टसाइसिका, प्रज्ञा- 
पारमिता आदि पुराने पाली-प्रंथों के देखने से पवा चलता है कि 
बौद्ध संस्कृत-मंथों का मा! शब्द ही पाली में 'सारिस! बन गया 
है बौद्ध संस्कृत-मंथों में मार्ष” शब्द की विशेषता यह है कि 
बह कुल्लेक न्यून व्यक्ति के लिये तो आता ही है, किंतु कभीः+ 
कभी उच्चतर व्यक्ति और अत्यंत नीच व्यक्ति के लिये भी उसका 
प्रयोग किया जाता है । ललित-बिस्तर के १५ में अध्याय में इंद्र 
देवताओं को संबोधन करके कहते हैं--- 
अद्य भाष॑ बोविसत््वोभिनिष्कमिष्यति | 
६ पूजनीय देवगण, आज बोधिसत् गह-त्याग करेंगे ।” 
अष्ट सादख्रिका अज्ञापारमिता के तीसरे विवत्त में देवता इंद्र 
को संबोधन करके कहते हैं--- 
“उद्युहीतव्या मार्पपशापाशमिता । घारयितज्या सार्पपक्लापारमिता ! 


अवभूतत ५ 





बाचबितकब्या मार्षमज्ञापारमिता । सापथज्ञापरमिता । प्रदर्सयिदृष्या मे 
अज्ञापरमिता । दैशवितव्या सार्वप्रज्ञापारमित) । उपदैष्ब्या मार्प्रज्ञापार 
मित्रा । स्वध्येतव्या सापमप्ापारमसिता !* 

हे पूजनीय देवेंद्र, परम ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, इसे 
धारण करता चाहिए, उसका प्रचार करता चाहिए, उसकी 
उपलब्धि करनी चाहिए, उसे फैलाना चाहिए, उसका आदेश 
करना चाहिए, उसका उपदेश करना चाहिए, मतलब यह कि उसे 
बहेश में रखकर तरह-तरह से उसकी आलोचना करनी चाहिए ।! 

बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के घंस्करण में ललित- 
विस्तर का ५०८ प्र॒ष्ठ देखने से माल्म होता है कि बुद्ध ने किसी 
ज्ञाबिक को माण? शब्द से याद किया है-- 

'अद्य खलु मिक्षवल्दथागतों चाविकसमीपस्तुरागमत्‌ परास्खंतरणाय । 
से प्राइ--प्रचच्छ गौतस तर पण्यस्‌ । न मेउस्लि मार्ष तर पष्यं इृत्युकत्ाा 
चथागतों बिद्यायसा सर्वातीरात्‌ पर॑ तीरमग्त्‌ ।! 

“इसके बाद तथागत' नदी पार करने के लिये नामिक के 
पास गए | नांबिक ने कहा--तथागव, सजदूरी दिलबाइए | इस 
पर तथागत बोले--डछे साविक, मेरे पास धन नहीं है, यह कह- 
कर तथागत आकाश-सार्ग से नदी पार कर गए |” 

जातकमाला-अंथ में बुद्ध कंदप को संबोधन करके कहते 
हैं-.बोधिसत्त्व, मार्ष मर्सथतु शरवाव!--महाशय, मुझे क्षमा 
कीजिए [* ला 

करुशा-पुण्डराकनंथ के ठृतीय परिवते में ७० हज़ार यक्त 
चवैक्षबण और अन्यान्य यज्षों से कहते हें-- 

सम्रतिर्यक्षखद्साणि ऋषयंति,वर्य मर्षा सगवत,वथोयाहारं सलीकरिए: 
प्यामों भिशक्षुसंचलय | 


द््प, संत भूसि 


हें महाश्य, हम भगवान घुछू और भिल्ल-संत्र के लिवे 
आहार जुटात हैं । 
ऊपर ला खल उछड्भधुत किए हैं, उनसे सालूस होता है कि 
ईंद्र देबताओं को, देवता इंद्र को, बुद्ध कंदप और नादिक को 
यक्ष वेश्रवण और अन्यान्य थक्तों को माप शब्द से संबोधन 
ऋरते थे । 
ताल्य लुचकार भरत ने भारिष शब्द के प्रयोग में और 
पाली-मंथकाराों ते 'मारिस' के प्रयोग में जो नियम बनाया धा, 
आाचीन वौद्ध संस्कृत-मंधों में ढस तरह का कोई नियम न था ! 
जिस तरह संम्कृत भाषा का आय! शब्द पाली में अरिय! हो 
जया, उसी तरह संस्‍्कृत का माषः शब्द पाली में सुकोमल 
मारिसा बन गया । रेफ-युक्त पघकार का उच्चारण कुछ सुश्किल 
है, इसीलिये पाल्री-भापा से 'र'ः में ३? लगाऋर 'र' और “पा 
में व्यवधान कर विया है । 
भवभूनि ने उत्तर-राम्चरित के पहले अंक में 'आवुत्त' शब्द 
का व्यवहार किया हैं। उत्तर-चरित के टीक्वाकारों के मत में 
इस शब्द का अथ है--भगिनीपति'---बह- 
नोई! । रामचंद्र अशवक्र से पूछते हैँ-- 
लिबिन्नः सोसपीथी आदतों में भगवान्‌ ऋष्यश्टंगः । 
मेरे बहलोई ऋष्य>ंय सोमयज्ञ का संपादन निर्विक्र-रूप से 
करते हैं १? 
इस जगह आवचुत्ता शब्द का अर्थ 'बहनोई” असंगत नहीं है। 
साहित्य-दपण के मत में मी ताठक में आडुत्त' शब्द बहनोई! के 
अर्थ में आठ है 


द्ड ञ् ख़्ब भ्ते ड्र्ड 


अवभूति हा 

कालिदास ने अभिज्ञान-झ्ाकुंचल नाटक के छठे अंक के 
आरंभ में ही आवुत्त' शब्द का व्यवहार किया है । नगर के पहरा 
इनेयाले राजा के साले से कहते हैं--- 

ज॑ं आधुत्त आनवेई कहेस-अथात्‌ आवबुच्! की नो आज्ञा 
हो कहिए । 

जिस समय राजा के ख्रामसे उम्का साला गया, उस समय 
उन्होंने फिर कहां--- 

पश्चिदा ऊ जावत्त ,छामियवादरण । 

महाराज को प्रसन्न करने के लिये आाबजुत्त अंदर गया ।! 

छुठे अंक में ६ जगह 'आवबुत्त' शब्द आया है । इन स्थलों 
में वद किस अथे में प्रयुक्त हुआ है, इसका निर्णय करना 
कठिन है । अभिज्ञान-शाकुंतल के कुछ टीकाकार सब जगह 
डसे भगिनीपति के अथ में ही व्यवह्नत बताते हैं । राजा के साले 
को प्रसन्न करने के लिये ही पहरेदारों ने “आवुत्त! कहकर 
संबोधन किया था | किंतु हमें यह बात ठीक नहीं मार्धम होती: 


: >क- 


क्थोंकि राजा के साले की अल्लुपस्थिति में एक आदमी ने उन 
पहस्दारों से पूछा-- 

प्रथमतः । जानुअ चिला अईं आवुत्त | (अभिज्ञाम-शाकुत्तक, ७६) 

'है जानुक, आवुत्त के आने में देर होती है | 

राजा के साले को प्रसन्न करने के लिये ही संतरियों ने उसे 
आलबुत्त कद्दा होता, तो उसकी अलुपस्थिति में उसे आबुच कहने 
की कुछ आवश्यकता न थी। प्राचीच कवि कालिदास के पंथ 
में इस प्रयोग को देखकर हमारा अनुमान होता है कि 'आखुत्तः 
हब्द का मौलिक अर्थ अगिनीपति नहीं है। संस्कृव-भाषा में 


| जक 
मसद्थरि 


आवुत्ता शब्द की झोई व्युत्पत्ति नहीं मिलती ! पाजी-भाषा २ 
'ऋाज्रुसा व्ढ का आय ्प खूघु जुड्ध छयौर ध्झ्ा नीया ! ख्धिउ 





विभेक नामक पाली अंद में सापी-दत्र मिक्कुआओं से कहता है--- 
कनसाद आउुक्षा दुकप भरिय सचन, 
कुदनाल अध्युद्धी जाएते ? 
फपामाद छक बुद्दधी रा 
कतमसा न आता राशन * 
हतकच ऋशशों पोकीा ? 


पे 
जा 8 


कि 
प्र 
न 
+ मँ 
शनि 
नि 26 
के 


। 


पृ व्‌ है | संस्कृत-मपता 
आयुप्न शब्द हो, मालूम हपता है, पाली-भागा में आवस्पा 
ग्या है । संस्कृत 'अदुप्मत' राज्य का मौलिक अथ है दीवायु- 
इाजा, कृझ वा प्राचीद | मास द्वोता है, संस्कृत-भाग। में कूद्ध- 
धाचक आयुध्मत! शब्द, ओर पम्ली-माषा में माननीय-शाचक 
आायस्मा' शठद्‌ परस्पर विशित नहीं हैं । आयस्सा' शब्द के 
सवोचन में आदुसा बचत है। मालूम होता है, इती आजुसे' 
शब्द सही कालिदास आर अवभूति का आजुत्त' शब्द पेदा हुचा 
है| आयुष्मत्‌ , आयम्मः, आायुस और आबुत्त, इन कई शब्बों का 
ऋपस में घनिष्ठ संबंध है । निरन आवबु्चा शब्द का मोलिक 
अथ हुआ वृद्ध! वा माननीय'। अभिज्ञान-शाकुंदल' नाटक में 
सतरियों ने राजा के साल का सन्‍्मान बढ़ाने के लिये अशखुत्ता 
शब्द का अयोग किया थः , भभिनीयति के अथ में उस शब्द छ। 
| 


साईट 
44 म 
| 
श्प 
| 


बह आयस्स! शांत 


मर हि हा 
क 27% 


मं 


अदभु्ति ९८ 


अमग करके राजा के साले को जहकाने का उनका अभिप्राय न 
जा ; बृद्ध-अ्रवाचक आयुष्यत्‌! शब्द से माननीय-अ्वाचक 
आयस्मा' शब्द की सृष्टि होना संभव नहीं है | किंतु माननीय 
ओर बंधु-बाचक आयस्मा' वा आबुसो' शब्द ले सगिनीपति- 
बाचक आवुत्ता शब्द को उत्पत्ति किस तरह हुई, यही विचा- 
इत्र को बात है ! 4 

उत्तर-चरित के पहले अंक में भवभूति ने दाह ई शब्द 
हो 4ुछिंग माना है। अमर-कोश में इस शब्द को धपुंसक-लिय 

बदोइदट .. सी गया है । विल्‍्सन साहब के मत में दाहद' 

पर शब्द संस्कृत नहीं है । संस्कृत-भाषा का वै्हंद 
शुद्ध प्राकृत-भाषा में दोहद' बन गया है। र्थुवंश के दीसरे 
ध्वग में कालिदास ने 'खुदक्षिणा दौह्दलक्ष्ण दंधी', इस बाइव 

» परिषद्‌ वो अन्यतम सभ्य श्रीुत पंडित इरिदव शाजी गद्दोइय कहते हैं+++ 
'साक्न-कीश में लिखा हुआ: है कि आवुत्ता शब्द का अने संगिनीपति है: मेसी 
आह से हो, हमें इस अर्थ की संगति बिंनी होगी । अभिज्ञान-शडुतल मे हिनि 
दो,पहरेंदरों का उह्ठेख हैं, वे उच्च वंश के चत्िय हो सकते हैं, और संभव है, व 
सजा के साले के साले दो 

न कुछ समय पहले मेरे अन्यतम अध्यापक नवद्वीप-निवासी पंडितवर #उुन 
अभितनाथ न्व|य-रज्न मद्दाराव के साथ मैरा इसी विपय मे वार्त्तालाप डुआ था। 
कहोंने कह[--- साला और बहलोई, ये दोनों शब्द ( जिस तरह ओगरेजी-नापा में 
साले और बहनोई के जिये एक ही शब्द है अबॉत्‌ विलछवादार्न एव चण-- 
आमुवादक ) परस्पर एक दूसरे के लिये व्यवद्धत होते हैं। जो राजा के से ये; दे 
अक्के सले अर्थात्‌ मगिनीपतनि थे 





९९ सवसूि 


मे 'दौहद' शब्द का प्रयोग किया है। इसकी टीका में सहा- 
महोपाध्याथ मल्लिनाथ लिखते हैं--स्वह्ृदयन गर्भहदयेत् व 
दिददया गर्भिणी तत्संबंधित्वात्‌ गर्भा दौहद्मित्युद्यते'--अपका 
हृदय और गे के बच्चे का हृदय--दो हृदयोंवाली--होमे से 
गामिणी को टिह्दया' कहते हैं । 'द्विढ़दय शब्द के आगे बम 
प्रत्य॒ लगाकर दौहूदा शःअझ बनाया जाता है। दोहदा शक 
नजिस अथ में व्यवद्धत होता है, दोहर' शब्द का भो अधिक 
ही ऋथ है | अतएब जिस समय प्राकृत दोहद' शब्द संस्कृत 
मे आकर दीहद! का स्थानापन्न हुआ, उस समय उसने अपने 
अाभाविक नपुंसक-लिंग का त्याग नहीं क्रिया । अमराधिह्‌ के 
समय से दोहद' शब्द नपुंसक-लिंग था; किंतु भव्॒मूति के समय 
से कद्‌ एक स्वतंत्र संस्कृद-शब्द बल गया था। दौह़द! नपुंसझ- 
लिगांत शहद से दोइदा शब्द की उत्पत्ति हुई थी, उस समय 
यह विश्वास दूर हो गया था। पुछिंगांत शब्द के अवयब पेख- 
कर ही भवभूति ने दोहद” शब्द को पृद्धिंग मान लिया था | 
“उत्तर-चरित” नाटक के पाँच अंक में कबि ने तर्कि बिक 
परिजन कदने करोषि! इत्यादि वाक्यों में युद्ध और हत्या के ऋण 
में 'ऋद॒त! शब्द का व्यवहार किया है | अमर- 
कोश में 'ऋदन' शब्द का उल्लेख नहीं हैं । 
पाशिनीय वातु-पाठ में 'कदि' या कंद' घातु का उल्लेख प्रिलस 
है। उसके आगे अनदूः प्रत्यय लाने से कंदना शब्द सिद्ध हैं" 
सकता है; पर 'कदन! नहीं । कोई-कोई कहते हैं, 'कद' घातु के 
आगे 'खिच्‌' प्रत्यय लगाने से 'कादि' धातु बनती है ।इस 'काडि' 
धातु के आगे अनद प्रत्यय लगाने से 'कदन' शब्द सिद्ध कि 


ई० | 
अपम 


अवनूतति शक 


जा मकता है। पटादित्व' के कारण कादि! का वा! हुल्ल हो 
गया है | कद! बातु के आगे अनर्द प्रत्यय लाने ने कहना! 
शज्द बनता है | हमारी समन में इकन्दन! शब्द का कदुसा शब्द 
अष्चश हैं। पाली वा प्राइन-मादा के प्रभाव से स्क॑ के हों 
आर “न के 'ना का लोप हो जाता है। अमरसिद ने भो दण- 
मारबन्द म॑ मंख्य॑ समीक॑ सप्पशयकम्‌ आदि युद्धनवाचक शब्दों 
में आस्वुदन शब्द का उल्लेख किया है। अमस-छोश का 
अपना वा स्कंद! शब्द ही भवभूति के कदता इलाई वा 
मृल मात्यम होता है । 

उत्तर-चरित के दूसरे अंक के स्थाने खाने मुखरझकुपों 
सऑंकमेनिमोगणाम, इस ख्ोक में भवमूति ने मकांछति' या सास 
श्थ्व का उल्लेख किया है। मा का अध है 
भरता' या पहाड़ी जल के गिरने से ऋपन्न 
हुई ध्वत्ति । इस ध्वनि को साधारणदया मिस-माला कहते है । 
यह 'मांकृति' शब्द किस भाषा से बत्पज् हुआ है? संस्क्रत 'प्य 
बातु का अथ्थ है शब्द करना, बज़ाना। उसर-चरिन के पाँचवें 
अंझ में ज्यानिर्धाषममन्दहुन्दुभिरवेरध्मातसुब्जस्भवन! आदि 
स्थलों में मबभूति ने जिस ध्मा! धातु का व्यवद्दार किया है 
वहीँ बिगड़कर मा के रूप में आ गई है । पालिमाषा के 
प्रभाव से अध्चा प्रकृति के अलंब्य नियम के अलुसार, दिल्‍ली 
रह से हो, जिस सप्तय ध्मा' शब्द मां! बना, और “उपाध्यय 
के जगह ओमा' ने ढी, उस समय संस्कृतन्‍्भाषा अवश्य बड़ी 
ने सुई थी । यही समय मरहठी, दिंदों, बंगला, छड़िया, सेलंग, 
शुलरादी आदि भाषाओं के सूत्रपात का है । 


शा झ्ः सर 7) 


७ भवभूति 


उत्तर-चरित के चौथे अंक में हड्डियों के मसलने की ध्वतति 
के लिये भवभूति ने 'मड़मड़ायिता शब्द का प्रयोग किया है 
सड्सड्ायिता का मड़' अंश शुद' या मद 
धातु से बसा है । पालिभाषा के प्रभाव से 
२! का लोप हो गया है, और संस्कृत-भाषा के बुढ़ापे 
हु' का डे! हो गया है। अपेक्षा-कृत प्राचीन काल में 
ममेर” शब्द का व्यवहार हुआ है, बाद को उन्हीं 
नों पर लए ढाले हुए भड़मड! शब्द का प्रयोग दिखाई 
है , ओ 'शद' घातु पहले मलने! के अथ में प्रयुक्त होती थी, और 
'मृणाति मदंयति यः स मशत'>«आजो मले सो मरुत्‌', इस तरह 
जससे मस्त! शब्द बनाया गया था, वहीं सकसेक स धातु 
ऋाल-चक्र में पडुकर, अकमक मरण' के अथ में व्यवहार को 
जाने लागी । इसी समय सदन-ध्वनि के लिये मद” थातु मे 
सद्दमड! शब्द गया गया ! आजकल 'ममर”ः और 'सड़्मड, 
दोजों शब्दों का प्रचार है ! 
उत्तर-चरित के छठे अंक में भवभूति ने जो 'शुणगुणाय- 
साना के शब्व वा व्यवहार किया है, उसका शुण, इतना भाग 
गुंजन! शब्द से उत्पन्न हुआ है । जिस समय 
'गुंजन! शब्द सर्व-संहारक काल के प्रभाव से 
गुण -जैसे बूढ़े रूप को प्राप्त हुआ, उसी समय 'शुणशुणणायमान! 
शब्द की उत्पत्ति हुई, ऐसा माल्स होता दे । 
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सधभति १०२ 


अनभूति ने मालतीआधयब!' हंथ के प्रथत्त अंक में मंकार' 
छठ अंक में 'ममसवा और पवें अंक में मंझा # शब्द का 
अमल] योग किया है । इन सब शब्दों का 4 
अंपा? . इेगेना भाग थ्वन! घातुके अपभ्रंश से बना है । 
मत! शब्द के छिल से मिनमान शब्द और 
मकान! शब्द के संकोच से फका' शब्द की उत्पत्ति हुई है । 
फ्रयमन! शब्दवालो वायु को 'संककबात' कहते हैं 
ऊपर-लिखे कुछ शब्दों पर ध्यान देने से पता चलता है कि 
जिस समय सवभूति उत्पन्न हुए थे, उस समय संस्कृत-माप 
बुढ़िया हो चली थी | उसी समय हिंदी ओर वेँंगला आदि उप- 
भाषाओं की सृष्टि हुई थी। भाषा-तत्त्व के जासनवाले जिन 
पंडितों ने अव्यक्त शब्दों को भाषा की आदिम अवशा बताई 
हैँ, उनके पक्ष या विपक्ष सें यहाँ कुछ भरी नहीं लिखा गया । 
जिस संस्कृत-भाग में प्राचीन काल से लेकर अब हक के शब्द 
का धारा-बाहिक इतिहास मौजूद है, उस सावा के बचपत या 
जवानी में गुंजन' के अर्थ में गुणगुजायमान', हड्डियों के 
अदता-अथ्थ में 'मइसड़', राज़ि के या करते की गंभीर ध्वनि के 
अथ भें को माँ” और वायु की ध्वनि के लिये 'मका शब्द 
का प्रयोग न्ीं होता था, यह बान निम्चित रूप स कही जा 
सकती है| इस सम्रय संस्कृत का कोई उद्भट विद्वान संस्कृत में 
कोई काठय लिखे, और उसमे पत्तों के गिरते के अथ में खस- 
खस' काया स्फूज्जशु-अथ में फूँ शब्द का व्यवहार करे, तो 
% भपव----उग्फुस्लाजु नत॑जेब सितवहत्पोरस्त्यकल्कामिन रु 
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बह कसी प्राचीन कवि नहीं प्रमाणित किया जा सकेगा; 
अध्यक्त शब्द प्राकृतिक ध्वनियों के केचल अलु॒वाद हैं, अधव्यक्त 
या ग्रकृति के अनुकरण से ही इन शब्दों का जन्म हुआ है 
संस्कृत के किसी मौलिक शब्द के अपभ्रंश से इनकी डत्प्न्ति 
नहः हुई है, जिनका यह मत है, उससे हम पूँछते हैं कि यदि इसी 
तूस, अधाव प्रकृति के अलुकश्ण स, इन शब्दों की उत्पत्ति 
होती, तो प्राचीन काल से अब तक, और भारत से थोश्प 
, लव समय और सब देशों में, अध्यक्त-शोतक शपब्दों की 
आकृति एऋ-सी होती | वेदिक युग के ऋषि जिन शब्दों से इस 
खामाविक धर्मो का प्रकाश करते थे, उन्नीसबी या बीसवी 
शताब्दी के लोग भी उन्हीं शब्दों से उक्त प्म को व्यक्त करते, 
पैत और जंवूद्वीप में इन शब्दों की आकृति एक-सी होती ! कितु 
देश और काल-मेद से अव्यक्त शब्दों की एक-सी आकृति नही 
है! इसलिये इसमें प्राकृतिक ध्वन्तियों का अलुकरण नहीं है । सब- 
भृति के 'मांकृति', 'गुणागुणा, मड़्मढ़! और मंका' शब्द उन 
प्राकृतिक ध्वनियों से उत्पन् नहीं हुए हैं । भवभूति का देद पर 
असाधारण अधिकार था, और बैदिक आदर्श को सामने २ख- 
क्र ही उन्होंने अपने तीनों कान्‍्य बनाए थे ज़रूर; किंतु अपने 

को संस्कृत और पालिभाषां की प्रकृत अवस्था को भो 
बह ले छिपा सके । उनके काव्या में केवल वेद का ही प्रतिर्तिष 
पड़ता हो, सो बात नहीं, पालिभाषा का भी उनके काव्यों पर 
पूगा प्रभाव पढ़ा या, और उनके समय में सस्कृत बुढ़िया हो 
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